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उनमें महाकवि हरिचन्दकी गणना होती है | धर्मशर्मास्युद्य उनकी अमर 
कृति है। इसमें २१ सगों द्वारा १५ वें तीर्यंफर धर्मनाथके स्वपरोपकारी 
पवित जीवनता सरस धाणी द्वारा चरित चित्रण किया गया हे। फवितावी 
दृश्सि धर्मशर्माम्युद्य श्नघढ़ काव्य है । इसमें कपाभाग श्रालसमनमातर 
है। इसे सर्श करते हुए. कवि जिस प्राकृतिक सौन्दर्य सुपमाको काव्यकी 
श्रात्मा बनाता है उसकी तुलनामें कतिपय काब्य ही ठदस्ते हैं । श्रर्व- 
घोषकी क्वितामें जिस स्वाभाविक््ताके श्रौर फालिदासकी कवितार्म जिस 
उपमाऊे हमें दर्शन द्वोते दैं उन्होंने इसमे सगमका रूप लेफर इसे तीर्थशज 
प्रयागके स्थानमें ला बिठाया दे । भ्रीयुक्त बलदेवजी उपाध्यायक्े शब्दोरमिं- 
शब्दसौष्ठय तथा नवीन श्र्थ कल्पनाऊे लिए. यद्द काव्य प्रसिद्ध दे। 
जेन साहित्यमें इस मद्मकाव्यता बही स्पान तथा अआददर दे जो ब्राह्मण 
फरवियोर्मि माषकाब्य तथा नैपध फाब्यक्रे प्राप्त है? इतना सत द्वोते हुए मी 
मदाकतिने इसके श्रन्तमें मोक्ष पुरुषार्थकी प्रधानता स्थापित फर मास्वीय 
परससयकी जिस सुन्दरतासे रछ्चा की है उसे देखते हुए. श्रन्य कतिवय मद्दा- 
फाव्य शठ्फ़े पीछे रद जाते हैं । 
एक चोर जह्ों यह बात दूसरी शोर यह देखबर द्वमें नतमस्तक 
दोना पड़ता है कि अ्रध्ययन-अध्यापनरमे इस महासब्यका प्रचार नहींडे 
इगरर ई। उंगलियों पर गिनने लायक दो-तीन जैन विद्यालय और 
पाठशानाएँ ही ऐसी ईं जिनमें इसफा धश्रध्यप्म-अ्रध्यापन होता है। इमें यह 
देख फर और भी चाथरय होता है कि हर भ्ररठक बोई छोटीबड़ी दीपा 
भ नहीं लिखी गई है । 


श्र्‌ घमंशर्माम्युदय 


अपने श्रष्ययन कालर्म हमने चद्धप्रमचरितकी रूपचन्द पायटेय द्वार: 
निर्मित हिन्दी टीका देसी थी श्रौर उसस्ते लाम उठाया था। उस समय 
हमारे मनमें यह माउ श्ाया था कि यदि कोई धर्मशर्माम्थुद्यकी कविताओे 
मर्मशे जाननेवाला विद्वान्‌ इसकी हिन्दी थ्ौर संस्कृत टीका लिख देता ते 
साहिल्िक ज्षेत्रमें उठती यह।सब्से बड़ी सेगा होती । 


उठ समय यय्रपि यह काम ने हो सता फिर भी इस समय इमें यह 
लि ते हुए प्रततता होती है कि श्रोयुक्त प॑० पतालाव जी साहित्याचार्यया 
ध्यान इस कमीझी ओर गया ओर उन्होंने इसे पूरा करतेकी कृष की है । 


परिहत पन्नाला गजी साहित्याचार्य प्रतिभाराली विचक्षण कवि हैं । 
एक कविऊ्े लिए; प्रतिमा, विद्वत्ता और भद्गता श्रादि जिन गु्खींफो 
आवश्यकता होतो है थे उनमें मौजूद हैं | साहित्यिक छ्षेत्रमें श्रतुपम सेवार्मे 
लगे हुए हैं ) वे आते दैनन्दिन के श्रष्यापन आदि दूसरे कार्य समत्त 
करते हुए. यह कार्य करते हैं फिर मी इसमें किसी प्रकारसी कमी नहीं श्राने 
पाती है। उन्होंने इस महाकाव्यकी संश्कृत और हिन्दी दोनों प्रकारकी 
थीकाएँ लिखी हैं | इतना ही नहीं उन्होंने चम्द्रप्रभचारित और जीव-धर 
चम्पू जैंते उत्कृष्ट कार्य्योकी भा सस्कृत थीकाएँ लिखी हैं । 

तत्काल भारतीय शानरीठसे उसकी धमंशर्माम्ु दयकी यह हिन्दी येका 
अकराशित हो रहो है । कविताके मर्मका र्प्श करते हुए यह सरल श्र 
सुबोध बनाई गई दै। इसे विद्वार्ययोफो तो लाभ होगा ही | साथ ही 
स्वाच्याय प्रेम्ती मो इस द्वारा धमंशमाम्युदय जेसे महान्‌ काव्यका रखस्वाद 


करनेमें समर्य होंगे | इस साहित्य सेवाके लिए हम परिडतजो और मारतीय 
ज्ञानरीठ दोनेंके आमारी है। 


-फूलचन्द्र सिद्धान्तशास््री 


अस्तावना 


काव्य-खर्चो-- 

यह ब्िलउुल सत्य है कि जनताफे छुदय पर वविताव्ग जितना ऋसर 
पड़ता है उतना सामान्य वाणीका नहीं। कबिता एक चमत्कारमयी 
भारती है--कविता भ्रीताश्रोंके हृव्योमे एक गुदगुदी पैदा करती हे जिससे 
हुरूह >पय मी उनके ददय स्थन्मैं सरदतासे प्रविष्ट हो जाते हैं । सामान्य 
आ्रादमी जिस बातको कहते कहते घर्टों बिता देता है और श्रपने कार्यमे 
सफ्लता प्राप्त नहीं कर पाठा उसी विपयों कवि अपनी सरस कविताओंसे 
क्षण एक्गें सफल बना देता है। पदि भावुक दृश्सि देखा जाय वो चर्द्रमे, 
चादमीमैं, गज्ञामे, गद्नाके कलरबर्म, दरियालीमे, रज् विरज्ञे फूर्लोमे, धूपमें, 
हायामें-+सब जगह कवित्व विसरा हुआ पड़ा है | जिसकी अ्न्तरात्मामें 
शक्ति है उसे सचित फरनेवी, वद मनोहर मालाएं गूंथता है और संसारके 
सामने उन्हें रख अमर कीर्ति प्राप्त करता है | 
काव्यका स्वरूप-- 

काव्य क्या है ! इस विघयमें श्रनेफ कवियोके अनेक मत दें--श्रानन्द- 
वर्धनने ध्यन्यालोकमे ध्वनिको, बुन्तकने वक्रोक्तिजीवितर्म वनोक्तिको; 
भोजदेघने सरस्पतीकए्ठामस्यमें निदोप रगुण और परत शब्दा्थेको, 
मम्मट ने काथ्यप्रधाशमे दोप रहित, गुण सहित और अलंकार युक्त (कई 
कहीं अलंकारसे शज््य भी) शब्द और श्र्थको, विश्वनाथने साहित्यद्पंणमें 
रजत्मक काव्यको, परिडतराज जगन्मायने विन्छित्ति चमत्तार पैदा करने. 
बाले शब्दायय-स्मूहको, वाग्मट और अनितसेनने मोजराजकी तरह निर्दोष 
सगुण, खालंफार तथा सरस शब्दार्थको काव्य माना है। और भी साहित्य 


१ धर्मशर्माम्युदय 


अन्धेमिं कई तरइसे फाव्यस्वरुपका वर्गन क्या है। एक दूसरेने दूसरेफी 
मान्यताओं सणडन कर अपनी-अपनी मान्यताश्रोको पुष्ठ किया है। यदि 
विवारक दृश्सि देखा जाय तो उिसीडी मान्यताए अखंगत नहीं हैं क्योंकि 
सप्का उद्देश्य चमत्कार पैदा करनेवाले शब्दार्थमें ही केन्द्रित है । सिर 
उस चमल्कारको पोई रससे, कोई श्रश्वंकारसे, फोई ध्यनिसे, कोई व्यञ्ञनासे 
और कीई विचित्र उक्तियोसे अभिव्यज्ञित करना चाइते हैँ । 


काव्यके कारण-- 


“पवंतों मुखी प्रतिमा' “बहुज्ञता ब्युत्पत्ति/ सर ओर तय शान 
प्रइृत्त देनेयाली स्वामाविक बुद्धि प्रतिभा और अनेऊ शास््रेके श्रध्ययनसे 
अन्न हुई बुद्धि व्युसत्ति कहलाती है । काव्यकी उत्मत्तिमें यही दो मुए्य 
कारुए हैं। 'प्रतिभा-ध्युत्पत्यो प्रतिमा श्रेयसी! इत्यानन्द--धानन्द 
छ्षचार्ग वा मत है कि प्रतिमा और व्युपत्तिमे प्रतिमा ही श्रेष्ठ हे क्योकि 
यह कमरिके भ्रज्ञानसे उत्पन्न हुए दोपकों हटा देती दे श्रौर व्युल्मक्त 
प्रेमसी' इति मन्नल ,--मज्जलका मत दे कि ब्युलत्ति ही श्रेष्ठ है क्योंकि 
बह कपिके श्रशक्ति इत दोपको छिपा देती हैं। प्रतिमा ब्युत्पत्ती मिथः 
समवेते श्रेयस्थौ! इति यायावरीय---यायावरीयका मत है कि प्रतिमा और 
च्युपत्ति दोनों मिलरर श्रेष्ठ हैं क्योंकि काव्यमे सौन्दर्य इन दोनों कारणोंसे 
ही ञ्रां सकत; है। इस विपयर्म राजशेखरने अपनी काव्य-मीमासामें क्या 
ही भ्र्दा चिल्ला है--'न खछ ज्ावण्यलामाइत रूपसम्पत्‌, ऋते रूप- 
सम्पदो वा ल्लावण्यलब्धिमंहते सीन्दर्याय'--ल्ाय एयऊे प्रात्त हुए, बिना 
रूप समत्ति नहीं हो सकती और न रूप समपत्तिके यिना लायएयवी प्राप्त 
सौन्दर्यके लिए हो समझती है। 
कवि-- 

“प्रतिभाच्युवत्तमोश्व कब्रि* कविरित्यु्यते'--प्रतिमा श्र व्युत्पत्ति 


प्रस्तावनी 5५, 


जिसमें हो वद्दी कवि कदलाठा दे। कई आदमी नेक शा रा विशाव दोने 
पर भी कपिताके रूपमे एक पत्र भी संशारके सामने प्रकट नहीं कर पाते । 
इसमें वारण है तो एक यही कि उनमें काव्यतरिपयक प्रतिभा नहीं दे। और 
कई झांदमी थोड़ा पढ-लिखकर मी प्ुन्दर कप्रिताएं करते ईं--इसया 
कारण है कि उनमें काव्य विपयक ध्रदूभुत प्रतिभा उिद्यमान रहती है । इमने 
काशौमे एक ऐसे बालकों देसा था कि जिसकी आयु १० १६ वर्षवी 
थी और शो व्यवरएमे उस रामय ल्ुघुफिद्धास्तरमुदरीया श्रजन्त पृल्लिदड 
पढ़ता था। 'लछाटे! समस्या देने प* उसने पहुत ही सुन्दर शब्दोम 
उससी तत्काल पूर्ति कर दी थी पर ऐसी शक्ति सिन्‍्दी पिस्ले ही मनुप्योर्म 
शुथा फरती है । सामान्य रूपसे ता प्रतिभाऊे विकासके लिए शाखराध्यवन 
की ही आ्रानश्यक्ता रहती है। प्रतिमा शोर व्युतत्ति दे नेकि सगमसे किस 
एक ऐसी श्रद्‌भुत शक्ति उत्तन्त हो ज्ती हे कि उसके प्रभायस वह श्रपने 
कार्यम तत्वाल सफल दो जाता है। यदि प्रतिमाफे बिना केवल व्युलत्तिके 
यग पर फपिता थी जाथेगी तो उसमें कृत्रिमता रहेगी, स्वाभायिऊता नहीं । 
शरीर कपल प्रतिभाफे बच पर कविता पी जायभी तो उसगे भाषते श्नुझल 
शब्द बगैरद नहीं मिलनेसे सौष्ठय वैदा नहीं हो सरेगा। गॉर्वेर्मि रने ऐसे 
पई प्राम्यगीय सुने € जिनरा भाव बहुत ही गुन्दर था श्रौर मिनफे रच 
पिता वे थे जे। एफ श्रक्वर भी नहीं लिस पाते थे। परन्तु भावके झनुवृल 
शब्द नहीं मिलनेसे उनकी शोभा प्रस््टित नहीं हो पाई थे, । 


परपिफ्के भेद-- 


क्षाम्प-मीमासा'म राजशेसरने कवियेके तीन मेद निसे ६--१ शास्तर- 
करे, २ वाज्य-पीि, ३ उमय कय्रि। 'तैषामुणरोत्तरों गरीय नू' इति श्याम- 
देप --श्यागदेपक्ा कहना दे कि ऊरर पहे हुए, फरिय'मैं घयगे क्ागेपे 
करे भेष्ठ एप ई--शास्र-यपिकी बरेदा वास्यप्दि और उस ध्रपेण 
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उमय कवि श्रेष्ठ होता है। परन्तु यायावरीय इस मतसे सहमत नहीं हैं । 
उनफा करना है कि “स्वविषये सर्वों गरीयान्‌। नहि राजहंसश्रन्द्रिका- 
पानाय प्रभववि, नापि चरेरो5दम्यः क्षीरोदरणाय । यच्चाखकविः काब्ये 
रससम्पद विष्छिनत्ति, यत्काव्यकवि, शास्त्रे लमंककशमध्यर्थमुक्तिवेचि9त्येय 
इक्थयति । उभयकबिस्तूमयोरप्रि बरीयान्‌ यथुभयत्र परं भ्रवीण. स्यात्‌! 
अपने अपने विपयमें सभी श्रेष्ठ हैं | क्योंकि राजहंठ चन्द्रिकांका पाने 
नहीं कर सकता और चऊेर पानीसे दूधको श्रलग नहीं फर सकता । दोनोंमें 
भिन्न भिन्न दो प्रकारपी शक्ति हैं जिससे वे दोनों श्रेष्ठ हं। शात्र फवि 
काब्यमे स्समा निष्यन्द देता है और काव्य कपि सर्कोस्ति झठिन श्रथंको 
अपनी सरत उक्तियोरी विचित्रतासे रूदुल बना देता है। हों, उमय कवि 
दोनोंमें अवश्य श्रे ४ है यदि बह दोनों विपर्योमि अत्यन्त चतुर हो । 
कब्यदा प्रयोजन-- 
इस विपयका जितना अच्छा सग्रद्द मम्मठ मद्ने अपने “काव्य प्रवाश'में 
किया है उतना शायद किसी दूसरेने नहीं क्या है । 
“क्राष्य यशसे३र्थकृते व्यव्टारविदे शिवेतरक्षतये | 
स॒द्य परिनिमतये कान्‍्तासस्मततयोपदेशयुज्ञ ॥? 
काव्य यशके लिए, व्यावद्यारिक शनके निए, अमगल दूर करनेके 

लिए, तात्मालिक आ्रानन्दके लिए और कान्तासम्मततया-सत्रीफे समान 
मधुर आलापते उपदेश देनेके लिए:--सत्पय पर लानेशे लिए, निर्मित 
किया जाता दे--रवा जाता है। आज, काव्य-रचनाके कारण ही फालि 
दाउकी सुन्दर कीर्ति सब्र जगह हाई हुई है। राजा मोज उत्तम काव्यकी 
रचनासे ही प्रधन होस्र कवियोदे लिए 'पत्यक्षरं लक्ष ददी! एफ-एफ 
अक्षर पर एव एक लाख रुपये दे देता था | कान्यफे पढ़नेसे ही देशकी 
प्राचीन अर्वाचीन सम्यताके व्यवहार्का पता चलता है। काव्यरचनाके 


प्रस्तावना श्छ 


प्रतापसे ही आचार्य मानदुग काराणहसे बाहर निकले थे, थादिराज मुनिका 
कुछ दूर हुआ था, पडितराज जगन्नाथका गज्ञाके प्रवादने सुस्पर्श किया 
था | कमनीय कार्व्योंके सुननेसे ही सद्धदय पुरुषोंको अनन्त श्रानन्द उप्रन्न 
होता हे और काब्यके प्रमावसे ही सुकुमारमति बालक कुपथसे हट कर 
सुपथ पर आते हैं । 


कण्यके भेद-- 

काव्य दो प्रकारका होता है एक इश्य काव्य और दूसरा भाव्य- 
काव्य । दृश्यकाव्य नाठक, रूपक, प्रकरण, प्रहसन, श्रादि श्रनेक भेद 
वाला है। इस काव्यमें कविका छूदय चित्रमय होक?९ रह्नमूमिम अवतीर्य 
होता है भर श्रपनी भावभज्ञियोसि दर्शकोंके मनको मोदित करता है । 
कहना ने द्ोगा कि श्राव्य काव्यकी अपेह्ा दृश्य काव्य जनता पर अ्रधिक 
अंतर डाल सकता ६ै। भाव्य फाव्य वह है जो कर्ण इन्द्रियता विषय हो । 
इसमें फविफा दृदय किठी भौतिक रूपम॑ प्रकट भी होता, किन्तु वह 
अलौकिक रूप लेकर सणारफमें प्ररूट होता है जो कि श्ोताश्रोके श्रपण- 
मार्गसे भीतर प्रवेश कर उनके द्वदयकों श्रानन्दित करता है। शरीर- 
इष्टिसे भाव्य काव्य, गय और पद्मती अपेत्ा दो तरहफा माना गयां है । 
जियश शरीर-आापषार छन्द रहित होता दे वह गद्य फाव्य कहलाता है और 
जिसका थाकार फई तरदके छुन्दोंसे अ्लशृत दोकर प्रयूट द्वाता है वह पर्चन 
काम्य कहलाठा है। एक काब्य इन दार्नोके मेलसे मो बनता है जिसे 
चम्पू कहते दें (गद्यपच्चमय वाब्य अम्पूरित्यमिर्धीयत?-। 
फाज्यम एस-- 

जैने शिद्ान्तके अ्रनुछर ससारिफ श्रात्माओंमे प्रतिस्मप हास्य, रति, 
अरति, शोर, भय, शुगुप्ठा और येद ये नॉफ्शितृषपाय, सता ऋयधा 
उद्यकी अपेया विय्यमान रहती हैं। ऊय हास्य कौोरहका' मिमित मिचता 


2] धमंशमाम्युद्य 


है तय हास्य आदि रस प्रकट हो जाते हैं । इन्हींको दूसरी जगह स्थायि 
भाव कहा है | यह स्थायिमाव जब विभाव अनुभाव और उंचारी भावोके 
द्वारा प्रस्फुटित होता दे तब्र रत कहलाने लगता है । यह रस सदा सद्बृदय 
जनैक्सवेय ही होता है। सब रस नी हं-- >रज्नार, २ हास्य, है करुणा, 
४ रौद्र, ५ बीर; ६ मयानक, ७ यीमत्स, ८ थदूमुत और ६ शान्त । कई 
लोग शान्ततों रठ नहीं मानते उनके मतसे ८ ही रस माने गये हैं. और 
भसताचार्यने बास्सल्यको भी रत माना हे तब १० भेद होते हें १ श्रांठ, नी 
और दश इन तीन विकल्पर्मेंसे ६ का विक्‍ल श्रनुभवगम्प, युक्तिसंगत 
चीर अधिक्जनउंभत मालूम होता है| 

फाव्यका भ्रवाह-- 


वाब्यका प्रवाद गद्यकी श्रपेज्ञा श्रधिक श्रामन्ददायी होता दे इसलिए, 
बुद इतने अ्रधिक बेगसे प्रवाहित दुआ कि उसने ग्य रचनाको एक प्रकारसे 
विशेभूत ही कर दिया । घर्मशास्तर, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, थरायुेद 
आदि विपयोके ग्रत्य काव्य रूपमें ह! लिखे जाने लगे । यही फारण रहा 
कि संस्कृत साहित्यति पद्ममय जितने प्रन्थ हैं. उतने गद्यमय ग्रन्थ नहीं हैं । 
संस्द्ृत साहित्यके विपुल मंडारमें जब गद्यमय अन्योकी घोर इष्टिणव 
करते हैं तन पादस्सरी, भीदर्षचरित, गद्यचिन्तामणि, तिलकमज़री आदि 
दश पाच अन्यों पर ही दृष्टि झफ लाती है पर पद्यमय अन्यों पर श्रत्या- 
हत ग़तिसे धागे बढ़ती जाती है । 
चर्मेशमग्युद्य-- 

जैन काव्य प्रन्पोर्मे मह्ाफवि इरिचद्भका भरंशरमास्वुदय थपना एक 
महू स्थाने रपवा है | इसमें फराव्यमयी मासतीके द्वाय पद्हयें 
दीपेकर भी धर्मनाय मपवानूक् जीपन-चरित लिखा गया है । इसकी रख 
सुन्दर शब्दावली शोर मनोहर बत्पनाए' देखकर दृदव आनन्दसे विभोर 
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हा जाता है। आजसे १०-१८ वर्र पहले नातेपुतेसे प० फूलचम्द्रजी 
सिद्धान्तशास्त्रेके सम्पदऊत्वमें 'शान्ति सिन्चु! मासिक निकला करता था 
उसके कई श्रकोर्मे मैंने 'मद्ाऊवि इस्चिन्द्र और उनकी रचनाएँ! शोर्पक 
लेखमाला प्रशाशित कराई थी। उसमें “धर्मशर्माम्युदय” तथा श्रन्य 
अनेक बाय्यग्रन्थेंके श्रवतण्ण देते दुए, मैंने “घर्मशमांम्युद्य'के मदत्त्वको 
प्रद्यापित किया था | हमारे सग्रदसे वे अक गुम गये, नहीं वो कुछ अ#व- 
तरण यहाँ मी श्रवश्य द्वेत्ता। प्रस्तावनाकी शीध्र माय तथा समयतरी 
न्यूनता होनेसे पुन श्रवतरण संकलन वरना साध्य नहीं रहा । फ्रि भो 
थोड़ेमें यह श्रवश्य कद सकता हैँ. कि यह जैन काव्यग्न्धोमिं प्रमुख काव्य 
ग्रन्थ है। जैन प्रकाशकीको चाहिये कि इसकी सस्कृत टीका मुद्रित कराकर 
विद्वानोंके सामने रफें । मेण प्रिश्वास है कि यदि यह ग्रन्थ सस्कृत यकाके 
साथ सामने श्रावेगा ता श्रवश्य ही जैनेतर परीक्षाश्रेर्मि पाख्य अन्य निर्घा- 
रित किया जावेगा । यह ग्रन्थ माघ कविके शिशुपालवध काब्यके समकक्ष 
है। दोनाकी शैली एक दूसरोसे मिलती-जुलती दे बल्कि किन्हीं-किन्दीं 
स्थलों पर यह उससे भी आगे बढ़ा हुआ है । 


मदहाकबि हरिचन्द्र-- 


इस महाकविका पूर्ण परिचय उपलब्ध नहीं दे। इन्होंने धर्मशर्मा- 
भ्युदय'के अन्तर्मे जो प्रशस्ति दी दे उससे इतना ह्वी मालूम होता है कि 
नोमक्यशके कायस्थ कुलमें आर्द्देव नामक एक श्रेष्ठ पुरुषरक्ष थे उनकी 
पक्तीता नाम स्थ्या था। मद्रास॒वि हसिचिन्द्र इन्हींके पुत्र थे श्रौर इनके 
छोटे भाईका नाम लक्ष्मण था। कविने यह ठो लिख! है कि गुरके प्रणदसे 
उनको घाणी निर्मल हो गई पर वे गुर कौन ये १ यह नहीं लिखा | ये 
दिगम्बर सम्प्रदायके अनुगामी ये $ 


'क्पूरमजरी! नाटिकार्म महाकवि राजशेखरते प्रथम ज॑वर्निकाके श्रमन्‍्तर 


र> धर्मशर्मामस्थुदय 


एक जगह विदूषकके द्वारा हरिचन्द्र कविका उल्लेस किया दै#--न्यदि ये 
हरिचिद्र धर्मश्मम्युदयने ही कर्ता हों तो इन्हें राजशेखरसे प्रदत्लेका-ि० 
सें० ६६० से पहलेका मानना चाहिये । इसी प्रकार 'भीहर्पचरित में यांण 
भहने महारहरितरस्धुस्य गध॑बन्धों नुपायते! इन शब्दीरें दाया शक 
इंस्विस्ध कविता स्मस्ण किया है। यदि ये हरिचिद्ध धिर्मशर्माम्युदय' के दी 
कर्ता गाने ज वें तर इनका समय घाणभद्से भो पूद़क्ता सिद्ध हांता है । 
परन्तु दरिचन्द्रवा गद्य काव्य कौनसा है | ईसका-पता नहीं चलता 3 
ध्र्मशर्माम्युदय'के २१ वें सर्गम जो धर्मतत्वका- वर्णन है उयकी “शैली 
अधिक प्राचीन नहीं है ॥ उसमें मूलगुण आदिका जो बर्थन है उससे 
प्रतीव होता दे कि यदे कयि यशस्विलकचमूके करता ,आचार्य श्रोमसेनके 
पख्वती हैं पूनंवर्तों नहीं।..* । 

- “पर्मशर्माम्युदयर्री! एक सस्कृत टीका प्रणइलाचायें लचितकीतिके 
शिष्य यश'कीर्ति कृत्त मिलती है, जिसका नाम 'ढदेहवान्तदीप्रिका 
है। बहुत ही सधारण-यैका है । जैनसिद्धास्त ममत्र आये इसकी एक 
प्रति प्राप्त हुई थी । टीका ययवि सक्तिप्त हे परन्त उससे भद्ित प्रतिके 
अशुद्ध पाठ ठीक करनेमें पर्याप्त सहायता मिली है | पारण [ शुजरात ] 
के सघवी पाढ़ाओे पुस्तक भडारमें 'घमंशमांम्युदय की जो हस्त लखित प्रीति 
ई बह विक्म सब॒त्‌ १२८७ की लिसी हुई है श्रीर इसनिए यह मिश्वय 
दी अवश्य हो जाता है फ्रि महाकवि हरस्चिन्द्र उक्त खबतके यादक नहीं हें 
पूर्वके ही हैँ यह दूसरे प्रमायोकी भ्रपेष्ा समता है। इंष्डोंने ग्रन्यका 
कृथानक आय गुणमद्गके उत्तरंपुराणसे लिया है 


9 विदृपक़ >-- सम्रोध ) उज्लुध एब्च ताकि ण-मणइ, माय 
चरेढिशा हरिथन्द-णद्ध्िदकोट्टिपतह्वलप्पडुनन्दियद्धदीए वर पुछों-सुकई 
स्ि[कम्वेद तरिद न अप्यते, भ्रस्मार घेटिका हरिचन्दकोटिशदाबप्रसृदी* 
नामपि सुकविरिति )। 


प्रस्तावना श्र 


यह हिन्दी अश्ुवाद-- 

ओर गणेश दि० जैन संस्कृत विद्यालय छागरमें साहित्याध्यापक होनेके 
कारण मुझे 'धर्मशर्माम्युद्य? पढानेफा अवसर प्रायः प्रति वर्ष ही श्राता है। 
अन्यकी मावभंगी और शाब्दिक उिन्‍्यासको देखकर मैं मन्त्रमुग्ध-सा रह 
जाता हूँ । छात्रोंकी कठिनाई देख मनमे इच्छा होती थी कि दसती हिन्दी 
तथा संस्कृत टंका बना दी जाय । इसी इच्छासे प्रेरित होकर ३-४ वर्ष 
हुए. तत्र इसकी हिन्दी टीका लिखी थी और उसके बाद ही संस्कृत टोका 
भी। हिन्दी टीकाका प्रकाशन प्रारम्भमे वर्णी ग्रन्यभाला बनाने करनेका 
निश्चय किया था परन्तु कारणुवश उसका निश्चय सफल नहीं हो सका। 
अ्न्तमें इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ बनास्सकी ओरसे हुआ, इसके 
लिए मैं उसके संचालक मद्ानुमावोंका भारी हूँ. । साथ ही उनसे यह 
मी थाशा रखता हैँ कि वे इसकी संस्कृत टौका मी प्रकाशित कर विद्वानों 
के समक्ष महाकवि हरिचन्द्रके इस महाकाव्यकी भ्रवश्य ही रखेंगे । 

टीका लिखनेके पूर्व आराफी इस्वलिखित स्ीक प्रतिसे मुद्रित मूल 
प्रतिका संशोधन कर लिया था श्र इसीके आधार पर यह दीजा लिखों 
गई है। मैं श्रल्पक्ष तो हूँ ही और इस लिए अनुवाद आदिये ब्रुटिया रह 
जाना सब तरद संभव हे अ्रतः मैं विद्वज्जनोंसे उसके लिए क्षमा-प्रार्थी हैँ । 


सागर पन्‍नोलाले जैन 
*चत्र शुक्ल ९ संचत्‌ २४८० ) & जैन 
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प्रथम सर्ग 
अमन्दानन्दसन्दोहतुन्दिल नरनन्दमम । 
चन्दारइन्दवन्याहिं, बन्दे भीनामिनन्दनम्‌ ॥ 
मज्ललायरण 

श्रीनाभिराजाके सुपुन्न-भगवान वृषभदे वफे वे चरणयुगल सम्बन्धी 
नझरूपी चन्द्रमा चिरकाल तक प्रथिद्वी पर आनन्दकों बढ़ाते रहें 
जिनमें नमज्जार फरनेयाले देवेन्द्रों और नरेन्द्रोंकी शिर्ता पर नियद्ध 
नीलमणियोंफा प्रतिविम्य हरिणके समान मुशोभित होता था ॥१॥ 
में उन चन्द्रप्रभ स्वामीयी स्तुति करता हूँ ज्ञिनकी प्रभासे चन्द्रमावी 
बह प्रसिद्ध प्रभा-चॉदनी मानो जीत ली गट थी, यदि ऐसा न होता 
तो चन्द्रमाका समस्त परिवार नखोके बहाने उनके 'चरणामि क्यो 
था लगता ॥ २॥ दुष्ट अक्षरांफी नष्ट करनेसी भावनासे ही मानो 
जिन्होने प्रथ्रिती पर वार-थार अपना ललाटपट्ट घिसा है ऐसे देव- 
लोऊ जिन बहुगुणधारी धर्मनाथको नमस्कार करते थे वे धर्मनाथ 
हमारे सुसओ बढ़ावें 0 जिनकी सुबर्णफे समान उन्ज्यल शरीरफी 
फन्तिके बीच देवलोफ एसे सुशोमित होते थे मानो इस समय 
हम निर्दोप दे ऐसा परस्पर विश्वास करानेऊे लिए अ्रप्निम ही प्रत्रिष्ट 
हुए हॉ--्अप्नि-परीक्षा ही दे रहे हों, में उन श्री शान्तिनाथ भगपानकी 
शरण को प्राप होता हैँ ॥ ४ !॥! श्रीचर्द्धमान स्वामीफा वह सम्यक्षान- 
रूपी गदर समुद्र तुम सबकी रक्नत्रयती प्राप्िके लिए हो जिसके भीतर 
यद्द तीनों लोक प्रकट हुए पानीके बवूलेफी शोमा बढ़ाते दे ॥ ५॥। 
जिनके बरण-झूमलोंकी परागसे साफ किये हुए अपने चित्तरूपी 


है घर्मशर्माम्युद्य 


दर्पणके भीतर प्रतिबिम्बित दीनों लोकॉफ़ी मनुष्य अच्छी तरह दैसते 
हेँ--जिनके घरणप्रसादसे मलुप्य स्वेज्ञ हो जाते दे में आनद- 
प्रात्तिकें लिए उन चतुर्विशति तीर्थकरोंकी ख़ुति करता हूँ॥ ६॥ 

मैं जन्म, जरा और मृत्यु रूपी तीन सपकि सदको हरनेवाले उस 
रक्नत्रय--सम्यस्द्शन, सम्यस्ञान और सम्यकचारित्रकों नमस्कार 
करता हूँ; जिसेका आभूषण प्राप्त कर साघुजन बिरूुप आकृतिके 
धारक होकर भी मुक्तिर्पी दीके प्रिय हो जाते है ॥ ७॥॥ 

तुम्हारी भक्तिसे नम्नीभूत हुए सनुष्यका हम शरण लें--यह 
साक्षात्‌ पूछनेके लिए ही मानो जिसके कानोंके समीप 'चन्द्रकान्त- 
मणि निर्मित कर्णाभरणोंफ्व दाने शब्द और अर्थ उपस्थित हैं उस 
सरख्वतीका ध्यान करो ॥ ८॥ स्वर्ग श्रदेशकी सुपमाफो धारण करने- 
वाले, महाकवियोंके वे कोई अनुपम बचनोंके विलास जयबन्त हैं. 
जिन अमृतप्रवाहदी बचनोंमे उत्तम रस और अर्थरी लाली किन पुरुषों 
को आनन्द उसन्न नहीं करती ? पशक्षमें--देखसमूहकी लीला किन्‍्हें 
आनन्दित नही करती ॥ € ॥ 

विविध धान्यकी बृद्धिके लिए जिसने ग्वरूप लाभ किया हैं, 
जो मेघोंमे जलके सद्भावको दूर कर रही है ओर जिससे कीचड़ नष्ट 
हो गया है वह शरदू ऋतु मेघोंके समूहको नष्ट करे। साथ ही जिसने 
सुविधानुसार अन्य पुरुषोंकी वृद्धिके लिए जन्म धारण किया है, जो 
अत्यन्त नीरसपनेको दूर कर रही हे ओर जिसने समस्त पाप 
नष्ट कर दिये हैं वह सज्लनोंवी सभा भी मेरे पापसमूहकों नष्ट 
कर दे ॥ १०॥ 

सन्द चुद्धि होने पर भी सेरे द्वारा जो इस ग्रन्थमे जिनेन्द्र भग- 
चानका चरित्र वर्णन किया जाता है बह आकाशमार्गके अन्तके अव- 


प्रथम सर्मे धर 


लोकन अथवा समुद्रको लॉधनेसे भी कुछ अधिक है-उक्त दोनों कार्य 
तो अशक्य हैं ही पर यह उनसे भी अधिक अशक्य है ॥ ११ ॥| 
अथवा पुराण-रचनामें निपुण महामुनियोंके वचनोंसे मेरी भी इसमे 
गति हो जावेगी, क्‍योंकि सीढ़ियोंके द्वारा लघु मनुप्ययी भी मत्तो 
'मिलापा उन्नत पदार्थके विपयमें पूर्णा हो जाती है-ठिगना मनुष्य भी 
सीढ़ियों द्वारा ऊँचा पदार्थ पा लेता है !। १९॥ यद्यपि में चश्वल हूँ 
फिर भी अपनी शक्तिके अनुसार श्री धर्मनाथ स्वामीका छुछ थोड़ा- 
सा घरित्र कहँगा। श्री जिनेन्द्रदेबके इस 'चरित्रको अच्छी तरह 
कहनेके लिए तो साक्षात्‌ सरस्वत्ती भी समथे न हो सकेगी।। १३ ॥ 
जिसे रचना करना नहीं आता ऐसा कवि अथके हृदयस्थ होनेपर भी 
रचनामे निपुण नहीं हो सकता सो ठीक ही है, क्योंकि पानी अधिक 
भी भरा हो फिर भी कुच्ा जिहासे जलफा सशे छोड़कर उसे वन्य 
प्रकारसे पीना नहीं जानता॥ १४॥ चाणी अच्छे-अच्छे पदोंसे सुशो- 
मित क्यों न हो परन्तु मनोहर अथैसे शत्य होनेके कारण बिद्वनोंका 
मन सन्तुष्ट नहीं कर सझती ; जैसे कि धूबरसे कण्ता हुआ दूधका 
प्रवाह ययवि नयनप्रिय होता हे--देखनेमे सुखर होता है. फिर भी 
मनुष्योफ़े लिए रुचिकर नहीं होता ॥ १५॥ बड़े पुण्यसे किसी एक 
आदि कविकी ही बाणी शब्द ओर अर्थ दोनोंकी विशिष्ट रचनासे 
युक्त होती छे। देसो न चद्रमाको छोड़कर अन्य फिसीकी फिरण 
अन्धकारको हरने और अम्र॒तको मरानेवाली नहीं दीसती॥ ९६ ॥॥ 
मनोहर काव्यरी रचना होनेपर भी कोई विरला ही सहृदय विद्यन्‌ 
झम्तोपऊो अआप्त होता है सो ठीक ही है; क्योंकि ऊिसी चपललोचना 
स्लीफे कटाक्षोंसे तिलऊ बृक्ष ही फूलता है अस्य वृक्ष नहीं ।। १७॥ 
दूसरेके छोटे-से-छोटे गुणम भी बड़ा अनुराग ओर बडे-से-बड़े गुयमे 
भी अमंतोप जिसके मनफा ऐसा विवेक है! उस साधुसे हितके 


दर घर्मझर्मोम्युटय 


लिए क्यों आरथना वी जाय ?--बह तो प्रार्थनाऊे बिना ही हितमे 
प्रवृत्त है ॥ १८॥ 


सज्ञन पुरुषोंकी रचना करते समय ज्ह्माजीके हाथसे किसी 
प्रकार जो परमाएु नीचे गिर गये थे में मानता हूँ कि मेथ, चन्द्रमा, 
वृक्ष तथा चन्दन आदि अन्य उपऊारी पदार्थोकी रचना उन्हीं परमा- 
'पुआँसे हुई है. (॥ १९॥ ययविं साधु पुरुष कारणयश विमुस भी 
हो जाता है तो भी परोपफारी कार्योका भार वहन करनेमें समर्थ ही 
रहता है. । माना फि कन्छप प्रथित्रीके प्रति दत्त प्रष्ठ हे--विमुस हैः 
फिर भी क्‍या वह गुरुतर प्रथिवीके घारण करनेमे समर्थ नहीं है ? 
अवश्य है ॥ २० ॥ चूँफि सज्नन पुरुष स्वभायसे ही निर्मल होता है. 
अतः कोई भी बाह्य पदार्थ उसके चित्तम विकार पैदा फरनेके लिए 
समर्थ नहीं है। परन्तु रफटिक गिविध बर्णबाले पदार्थोॉके संसर्गसे 
अपने र्वभावको छोड़कर श्रम्य रुप हो जाता है अतः वह सज्तनके 
तुल्य कैसे हो सकता है ॥ २१ ॥ 


* 

अयक्ष पृ दुर्जनकी रचना करनेयाले प्रिधाताने सज्नसा क्या 
उपकार भहीं किया ? क्योंकि अवधरास्के बिना सू्ये ओर फॉचफे 
पिना मणि अपना गुण प्रस्ट नहीं कर सकता ॥ २२॥ 


होषामे अनुरक्त दु्जन ओर शोपा-राजिमि अजुरकत किसी उन्त्यू 

के बच्चेम क्या पिगेषता है ? क्योकि जिस प्रवार उल्हूका बच्चा 
उत्तम कास्तिसे युक्त दिनमे फेयल वाल्ला-याला अन्धकार देखता 
उसी प्रशर टुर्जन उत्तम फान्ति आदि गुणोसे युक्त काय्यमे भी 
केयल दोप ही दोप देखता है.॥ २३॥ रे दुजेन ! चूँकि तू नम्न 
मनुष्य पर भी प्रेम नदीं करता और मियमे भी मि्रताको नहीं बढ़ाता 
अतः सेरा यद्व भारी दोप तुझे क्‍या उस प्रसार नाशजों प्रात नहीं 


प्रथम सग ७ 


करा देगा जिस प्रफार फि राजिया प्रारम्भ सन्ध्याशलको फ्योकि 
सम्ध्यावाल भी न नम्न मनुष्यों साथ श्रेम करता है और न मिनके-- 
सूर्यये' साथ मित्रता यढाता है ॥ २० ॥ चूँकि दूषण रहित काव्य ही 
सुनने योग्य होता है और निर्गुण कागर कहीं भी कमी भी सुतने 
योग्य नही होता श्रत मेरा जिचार है. कि गुणपाही सन्ननकी अपेक्षा 
नोपप्राही दुर्जन ही शच्छा है ॥ २५॥ यडे श्ाश्चर्यरी बात है फि 
सेहहीन सल-दर्जनरा भी बड़ा उपयोग होता है, क्याकि उसके 
संसर्गसे यह रचनाएँ प्रिना किसी तोडरे पूर्ण आनन्‍्ट प्रदान करती 
हैं] [ अगप्रदत अर्थ ) 'कैसा आखय है ऊि तेल रहित सलीका भी 
धडा उपयोग होता है क्योकि उसके सेजनसे यह गायें जिता सिसी 
आधातरे बतेन भर भर कर दृध देती है ॥ २६॥ शरे । मैं क्‍या फह 
गया ? हुजुन भले ही मधुर मापण करता हो पर उसका अन्तरत् 
कठिन ही रहता है, अ्रत उसके निपयमे प्रमाद नहीं वरना चाहिये 
क्येणि शेयालसे मुशोमित पत्यरके ऊपर धोसेसे गिर लाना वेशल 
उ'पत्मा ही कारण होता है ॥ २७ ॥ चूँकि दुतव महुप्य शाद शोर 
प्रयके ोपोयों ले तेफर अपने मुस्मे रफता जाता है--भुस द्वारा 
अ्यारण करता है अत उसका मुप् काला होता * और ढोप निएल 
जानेसे सनोंरी रचना उम्ज्मल-निर्दोप शे जाती है ॥२८॥ गुणोरा 
तिस्पार फरनेयाले अथवा मृणालरें ततुओरे नीचे ले जानेगाले 
डर्जेस हप कमलरी शोभा तय तक भने ही यनी रदे वा वक शि टिने 
है शयय पुण्य है परन्तु दिनशा शयसान होते ही निस प्रशार कमल 
चाठमावी प्रिणारे सपरसे मुद्रितमटन--निर्मीलित होरर शोमा 
होने हो जाता है उसी प्रसार ट्र्चन मनुष्य टिन--युण्यरा अवसान 
होते ही फिसी नन्‍्यायी रायाकी समामे मुँह बन्द्र हो जानसे शोमाहीन 
हो चाता है 0 २६ ॥ न्ञीच मनुत्य “थ स्थान पर पथित शोक्ए भी 
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सज्जन मनुप्योंके चित्तमे कुछ भी चमत्कार नहीं करता। सो-्ठीक 
ही है, क्योंकि कौआ सुमेरु पवेतडी शिसरके श्रम् भाग पर भी क्‍यों 
न बैठ जावे पर आआसिर नीच कौआ कौआ ही रहता है ॥ ३०॥ 
चूँकि सज्जन मसुध्यका व्यवहार गंज्ञा नदीके समान हे और हुर्जन 
का यमुनाके समान, अतः भ्रयाग क्षेगम उन दोनॉके वीच अवगाहन 
करनेवाला हमारा काव्यरूपी बन्धु विशद्धिको प्राप्त हो। [ जिस 
प्रझाए प्रयाग गड्ढा और यमुना नद्दीके संगम गोता लगावर मसुप्य 
शुद्ध हो जाता है. उसी प्रकार सज्जन ओर दुर्जनकी प्रशंसा तथा 
निन्‍्दाफे बीच पड़कर हमारा काव्य विशुद्ध-निर्दोप हो जावे |॥ ३१॥ 
इस प्रथित्री पर अपनी प्रभाके ढारा स्वगेलोकको तिरस्कृत करने- 
चाला एक जम्बद्वीप हे जो यद्यपि सन द्वीपोंके मध्यमे स्थित है' फिए 
भी अपनी बढ़ी हुई लक्ष्मीसे ऐसा जान पडता है मानो सत द्वीपोरे 
ऊपर ही स्थित हो 0 ३९१ यह द्वीप पूपे विदेह क्षेत्र आदि कलि- 
फाओंसे युक्त है, उसके नीचे शेपनाग रूपी विशाल झछुणालद॒ण्ड है 
ओर ऊपर कर्णिसावी तरह सुमेरु पर्वेत स्थित है, अतः ऐसा सुशो- 
मित होता है मानो समुद्रवे वीच लक्ष्मीका निवासभूत कमल ही 
हो ॥ ३३ ॥ मेरे रहते हुए भी द्वीपोके घीच जो अहंकार करता हो 
बह मेरे सामज़े हो ऐसा कहनेके लिए ही भानो उस जम्बूद्वीपने सुमेरु 
पर्वेतके बहाने प्रहरुप कड्ुणसे चिह्नित अपना हाथ ऊपर उठा रक्खा 
है ॥ ३४ ॥ अपार संसार रूपी अन्धकारके वीच सभी सज्जन एक 
साथ चतुयगंके फलऊो देस सकें--इसलिए ही मानों यह द्वीप 
दो सूर्य ओर दो 'चन्द्रमाओके बहाने चार दीपक धारण करता है 
॥ ३५ ॥| यह्‌ चतुं लाकर जम्बूह्वीप शेपनागके फरपाकी मित्रता श्राप्त 
कर किसी छतकी शोभा बढाता है और सुमेरु पर्देत उसपर तपायें 
हुए सुपणे-क्लशकी अनिवेचनीय शोभा धारण करता है॥ ३६ ॥ 
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जम्बूद्वीप ऊपर उठाये हुए सुमेरु पवेतरूपी हाथकी अड्गुलिके 
संफेतसे लोकमें मानो यही कह॒वा रहता है कि याहि सम्यदर्शन 
रूपी सम्बल प्राप्त कर लिया जाबे तो उससे मोक्षका भार्ग सरल हो 
जाता है॥ ३२७॥॥ 


इस जम्बृद्वीपके वीचमें सुमेरु पर्वत है. जो ऐसा जान पड़ता है. 
कि गोदसें सोई हुई लक्ष्मीके सुशोभित केशरके द्रवसे जिसका शरीर 
पीला हो रहा हैः ऐसा शेपनाग दवी मानो बाहरकी बायुका सेवन 
करनेके लिए प्रथिवीकों भेदनकर प्रकट हुआ हो ॥| १८ ॥ जिसके 
चारों ओर पतब्न-सूय प्रदक्षिणा दे रहा है ऐसे सुमेरु पवेतके ऊपर 
आकाश ऐसा माछम होता है. मानो शिसरके अग्रभाग पर लगे हुए 
मेघरूपी अंजनको ग्रहण करनेकी इच्छासे किसी ख्लीने जिसके 'चारों 
ओर पतह्न--शलम घूम रहे है. ऐसे दीपफपर वर्तन ही आधा दिया 
हो ॥ ३६॥ प्रयियी ओर आऊाश किसी रथके रथूल पहियोंड्ी तरह 
सुशोमित हैं. ओर उनके बीच उन्नव खड़ा हुआ सुमेरु पर्बत उसके 
ठीऊ भौंराकी तरह जान पड़ता है इसके पास ही जो ध्रंव ताराओंका 
मण्डल है बह युगकी शोभा धारण करता है ॥ ४० ॥ 


उस जम्बूहीपके दक्षिणमे यह भरत ज्ेत्र हे जो कि वास्तव 
फिल्ी क्षेत्र--खेंतफी तरह ही सुशोभित है और जिसमे तीर्थकरोंके 
जन्मरुपी जलके सिश्चनसे सगे आदिकी सम्पत्तिर्पी फलसे सुशो- 
मित पुण्यह्पी विशेष धान्य सदा उसन्न होता रहता है. ॥ ४१ ॥ 
अखण्ड शोभाफो धारण करनेवाला वह भरतक्षेत्र सिन्धु और गन्ना 
नदीके मध्यवर्ता विजयाधनामक ऊन पर्वृससे विभाजित होकर छुदद 
सण्डवाला हो गया है! उससे ऐसा मालूम होता है कि लक्ष्मीके 
भारी बोमसे ही मानो चटककर उसके छह खर्ड हो गये हो ॥ ४२॥ 


३० वर्मप्रमाम्युद्य 


उस भरत त्षत्रम एफ आये सण्ड हे जो एसां जान पडता हद 
मानो निराधार होनेके कारण आराशसे गिरा हुआ स्वर्गंका एक 
डुकड़ा ही हो | उसआये सण्डको उत्तरकोशल नामका एक बड़ा देश 
आमभूषणकी तरह अग्नी कान्तिसि सशोमित फरता है ॥ ४३ ॥ उस 
देशके गा खगऊे अदेशोको जीतने हैं, क्योंकि स्वगंके प्रदेशाम वो 
एक ही पद्मानामक अप्सरा हे परन्तु उन गतोमे अनेक पद्मानामक 
,असराए है पक्षम कमलेसे उपलक्षित जले सरोपर है | ख़गऊे 
अ्रदेशोंमि उःक ही हिरिण्यगर्भ-जह्य। है परन्तु वहाँ असंख्यात है. विक्षम- 
असंरयात-अपरिमित हिरएय-सुयण्ण उनके गर्भमध्यमे हे] ओर स्थगेके 
अदेश एफ ही पीताम्बर-नारायणके घाम-तेजसे मनोहर छू, परन्तु गांव 
अनन्त पीताम्बरोंके घामसे मनोहर हैं. [ पक्षम-अपरिमित-उत्तुन्- 
भननोंसे सुशोमिव है ]॥ ४८ ॥ 
, . मन्द-मन्दर बायुसे हिलते हुए धान्यसे परिपूर्ण बहोंकी प्रथियरी 
ग्सी जान पड़ती हे मानो यन्त्राके पनालेस्प प्यालाके हारा पड 
आर इक्षुओंके रसरूपी मदिराफो पीकर नशासे ही भूम रही हो॥। 0 
चूँकि आकाश राजिके समय तारामोड़ो सहसा फेला देता है ओर 
बिनके समय उन्हें साफ कर देता हँ--मिटा देता है इसलिए ऐसा 
जान पड़ता है कि बह फ़्नने हुए कमलोसे सुशोभित उस देशके सरो- 
चर्रोफे साथ प्राप्त हुई अपनी सटशवारों स्वीकृत न करके ही मानों 
मिटा देता हे [ जिस प्रसार कोई बालक सिसी चित्रको सामने रस- 
कर अपनी पट्मीपर चित्र सीचता हे परन्तु मिलानेपर जय अपना चित 
सामने रे हुए चित्रफे समान नहीं देसता तन उसे मिटाकर पुनः 
सींचता है इसी प्रसार आारश इस देशऊे कमलयुक्त सरोयतोके 
समान अपने थापयों बनाना चाहता हे ओर इसीलिए शाग्रिकि समय 
कमलोफे समान अरने आपमे ताराओको फेलाता है पर जब उन 
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तालायाफी समानता अपने आपमे नहीं देसता तो उन्हे पुनः मिटा 
देता है. ] ॥ ४६॥ बन्धानसुपी मेंदि तक निश्वल तालायरूपी हजारो 
नेयोओे द्वारा सिम देशका वैभय देखकर प्रथिदी भी उगते हुए घान्यते 
बहाने आश्चर्यसे मानो रोमाख़ धाएण करती दे. ॥ ४५॥ जिस देशमे 
प्रत्येक गांस्के समीप लोगेंकि द्वार लगाये हुए धान्यके डुचे-डेचे ढेर 
फैसे जान पडते है. मानो उदयाचल ओर अस्ताचलफे चीच गमन 
करनेयाले सूयके विश्वाममें लिए फ़िन्हीं धर्मौत्माओ्रो द्वारा बनाये हुए 
विश्राम-पर्वेत ही हो ॥ ०८ ॥ जहाँ नवियोके रिनारेके वृक्ष जलके 
भीतर प्रतियिम्बित हो रडे छ और उससे ऐसे जान पडते दे. मानो 
ऊपर स्थित सूर्यके सन्‍्तापसे व्याउल होरर सनानते लिए ही प्यत 
पर रहे हों ॥। ०६ ॥ जिस देश मागमे धानरे खेत रखानेयाली 
लड़सियोंये शरस्हड गीतोके सुननेसे जिसया 'अद्ग निश्चल हो गया है 
ऐसे शृगसमृहकों पथिक लोग चित्रलिसित-सा मानते ह॥ ५० ॥ 
नीचेसे ले+र स्कन्यतक सीधी श्रोर एसरे बाद बहुत भारी पत्ता, फूला 
श्रोर शासाओरे समृहसे यतु लागार फेली हे बृक्षोरी कतार मयूर- 
पिन्छसे गुग्फित छतोये समान जान पड॒ती थी आर मानो यह फट 
रही थी कि यह देश सय देशोरा राज़ा है ॥ ५१ ॥ जिस देशमे 
गुलानोंरी सुगाधिये लोभसे चारों ओर घूमती हुई अ्रमरोरी पदक्ति 
फ्ैेसी ज्ञान पडती थी मानो पयिसेपे चश्ल लोचनोगो यधिनेवे लिए 
प्रख्ढ हुई लोदेवी साइल ही हो ॥ ५३ ॥ नदिया ऐसे सुद्रर देशपों 
छोडपर जो स्परे समुद्रपे पास गई थी सीसे मानो रन मूर्साओरा 
लोफ्मे निश्नगा माम प्रसिद्ध हुआ है ॥। ५३ ॥ प्रयिवीरुपी वनिताये 
कश्ठम लटपनी है मगोन सपद कमलारी मालारी तर मनोहर 
नो गार्योरी पदकि सर्वेत्ष फेल रही थी घट ऐसी जान पढ़ती थी मानो 
सम-त विशाओरों झलंइत परनेपे लिए ८स देशवी कीति ही फल 


श्ड धर्मदार्माभ्युदय 


डँचे उँचे महलोंके ऊपर सुयर्शमय क्लशोंसे सुशोमित जो सफेद 
सफ़ेद पताकाएँ फहरा रही है वे उपरसे गिरनेवाले कमलों सहित 
आकाशगड्नाके हज़ारों प्रवाहोंकी शद्ढा वढा रही हैं.॥ ६८॥ उस 
नगस्मे इन्द्रनील मशियोंसे बने हुए मकानोंकी दीनालोंकी प्रभा 
आकाश तक फेल रही है जिससे वापिकाके किनारे रहनेयाली वेचारी 
चकती दिनमे ही रत्रिका भ्रम होनेसे दु सी हो उठती हे ॥ ६९॥ 
उस नगरके चारों ओर वडे-बडे उपनगर है उनके बद्दाने ऐसा माल्म 
होता है मानो यायुसे कम्पित पताकारूप अगुलियोंसे तर्जित होकर 
चारो ठिक्‍्पालोंके नगर ही उसपी सेवा कर रहे हो | ७० ॥ 


जिनयी सफेद सफेद हज़ार शियरें सज्ञोंके कलशोसे सुशोमित दूं 
ऐसे जिनमन्दिर उस नगरमे ऐसे जान पडते है मानो उस नगरको 
देसनेके लिए प्रथिबीतलसे निकले हुए नागराजके हारा हपसे बनाये 
टुए अनेऊ शरीर ही हों॥ ७८ ॥ जिस नगरके सरोपरोम पाताल 
तलसे अम्ृतरी हज़ारों अक्षीण धाराए निसलती है इसलिए मैं सम 
मता हूँ कि उनमे रस--चल [ पश्षम रसपिशेष ] की अधिकता रहती 
है और इसीलिए भोगियर्गं--भोगी जनाया समृह [ पश्षमे अष्टरुल 
नागोका समूह ] उनरी निकटताको नहीं छोडता हे ॥ ७० ॥ 


भायाथ--ऐसी प्रसिद्धि है कि पातालसे अमृतके कुएड है ओर 
उनमी रक्षाये लिए मोगी अयोन्‌ शरष्टडल नागोशा समूह नियुक्त दे 
जो सत्य पनते पास रहता है। सरन्नपुस्के सरोवराम उन्हीं अछृतरे 
कुण्डासे अमृतरी ह॒ज़ारा अक्षीण धाराएँ निकलती पे इसीलिए 
उनमें सदा रस अर्थात्‌ जलरी अथस अमतोषम मधुरर्सपी अ्रधि 
क्ता रहती है और इसीलिए मोगीयगेंयिलासी जनोया समूह उनके 
<पान्द भागों नहीं छोडता है-सता उनसे तटपर पीडा किया करता 
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है | पक्षमे उनमे अमृतकी धाराएँ प्रकट होनेसे उनसे रक्षक भोगियोका- 
कुलनागोंस समृट उनसे उपान्त भागों नहीं छोडता ! 
मन्दरगिरि द्वारा सूल पर्येन्त मन्‍्थन करने पर भीतरसे मिकले 
हुए एक बौसतुभ मशिसे जिसरी वनउत्ता वृत्ती जा चुरी है ऐसा 
समुद्र यदि परिसारें बहाने इस रत्नपुर नगरवी सेया नहीं करता 
तो रजाबर बैसे हो जाता ? एफ बीखुभ मणिये निरालनेसे थोडे ही' 
रक्ाभर बहा जा सकता है ॥७३॥ इस प्रवार श्रपनी प्रभासे फो'छुम 
मणिकों तिररझ््त करनेयाले देदीप्यमान मणियावे उन ढेराफी, जो कि 
लगे प्रीडागिरिये समान जान पड़ते हे; देग्परर याज् रसे दृर 
रहनेयाल लोग भी दस नगरवों पह्चिान लेते हैं ॥ ७०॥ जो पद-पद 
पर दूमरोषे धनम आस्था रफनो है [पक्षमे प्रत्येक पढमे उत्हष्ट 
अर्वसे पूर्ण है ] श्र सिसी अनिर्वेचनीय रनेहवी शितिका श्रमिनय 
फ्जी है [ पथमे शद्वारादि रस प्रश्ट फरठी है ] ऐसी वेश्याएँ 
उस नगरम करियारी भारतीरी तरह श्सित्े हत्यका शआ्आामन्दर नहीं 
बढ़ाती १ ॥ ७५॥ निनमे सगीतोे प्रारम्भमे झदद्गभ बन रहे हैं ऐसी 
पेलाशफे समास एमख्यल उस नगरवी अद्वालियाएँ पानीके श्रभायमे 
सप्ेदसपेद हिस्नेयाले गरज्ञो मेघाे समृहवा श्रमुकरण कर रही 
है॥ ७६॥ उस नगरवे मसानोंडी श्रेणी रन सुन बजती हई धुद्र- 
घणश्टियाआओ शद्रा ढाण आराशमार्गम चलनेसे सिन सूर्यण साथ 
समापण कर यायुसे ह्लिती हुई पतार। रुप पसोये दारा उसे हवा 
करती 7ई-सी जान पड़ती है | ७७॥ एसा जान पडता है कि हाराजली 
रूपी मरनासे मुन्दर एप अतिशय उन्नत यहाँरी ल्लियात्रे स्तन रूप 
पहाड़ी हुगेगो पारर यामदेब महादपर्ीसे भी निर्मेय हो उिलोक 
पिचयी हो गया था। एट ॥ 
जम नगरम यदि कुटिलता है तो सियाये झेशास ही है अस्य 
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रही हो ॥ ५० ॥ जिस देशफे वृक्ष चश्ल पक्षियोंके शब्दोंके बहाने 
सद्डल्पित दान देनेयाले कल्पवृक्षाक्रो जीतनेके लिए ही मानो दृरन्दृस्से 
बुलाफर लोगोंको अचिन्त्य फल देते हैं ॥ ५५ | 


उस उत्तर कोशल देशमे चह रत्नपुर नामका नगर है जिसके 
गोपुरकी तोरण वेदिफाके सध्यभागरों कभी--मध्याहके समय सूेते 
घोडोंकी पक्ति नीलफ्मलकी मालाझी भाति अलइत करती है।।*ह॥ 


उस नगरबे समस्त जन मुत्तामय ये--मोतियोंके बने थे 
पिक्षम आमय-रोगसे रहित ये], वहाँ वही ल्लिया थीं जो नूतन पुष्प 
राग मणिकरी बनी थीं [ पक्षम--शरीरमे राग रदित नहीं थी ] आर 
चहाका राजा भी शतुओंके मस्तक पर वज्च था--हीरा था [ पश्षमे 
पद्ञ-अशनि था ] इस प्रकार स्त्री, पुरुष तथा राजा--सभी उसके 
रत्रपुर नामको साथक फरते छू ॥ ५७ ॥ ऐसी प्रसिद्धि है फ| यह 
भोगीर्द्र--शेप नागया अपन है. [ पक्षम बडे-चडे भोगियोका नियास 
स्थान है] इसीलिए शेपनाग प्राकारका वेप रसफर उस मगरकी 
रक्षा करता है और लम्पीस्वोडी परिया उसकी अभी ही छोड़ी हुई 
फाचलीकी तरह मुशोमित होती हे।! ५८॥ उस नगरी मशिप्रवित 
भूमिमे नगरवासिनी ल्लियोके प्रतियिम्ब पड रहे थे उनसे ऐसा जान 
पडता था मानो पाताल-कन्याएँ सौन्दर्य रूपी अमृतमे छुमाफऊर वहा 
थी निकलता नहीं छोड रही हूँ ॥ ५६ || उस नगरमे राजिके समय 
आउाशगद्णाके जलरे समीप रहनेनाले च्बाक प्रथी अपनी श्लियोंपे 
जियोगल्ते द'सी होकर मशानोरी शिसरो पर कलशोंके स्थान पर 
जा बैठते हैँ और कलशो पर लगे हुए दूसरे मुपर्ण-कलशका सन्देह 
फरने लगते हैं॥ ६० ॥ उस नगरवे गगनचुम्बी महलोवे' ऊपर 
ध्वताओफे अप्रभागमें लो सफ्लसपवेल चम्तुएँ लगी हुई हैँ घह पता- 
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काएँ नहीं हैं किन्तु सघर्पणसे निकली हुई चन्द्रमाकी त्वचाएँ हैं। 
यदि ऐसा न होता तो इस चम्द्रमाकें बीच धणकी कालिमा क्‍यों 
होती १॥ ६१ ॥ 


जिस मोगिपुरीको मैंने तिरपट्ठत कर दिया था [ पक्षम नीचे कर 
दिया था ] वह उत्तम आभूषणासे युक्त [ पक्षम शेपनाग रूप आभू: 
पणसे युक्त ] कैसे हो गई १--इस प्रशार अत्यन्त क्रोधस्ते कम्पित 
होता हुआ जो नगर परिसाके जलमे प्रतिविम्पित अपनी छायाफे 
छलसे मानो नागलोफफों जीतनेके लिए ही जा रहा हो॥ ६२ ॥ 
जिसके 'चन्द्रफान्त मणशियोंसे पानी मर रहा है ऐसे पहरेदारॉसे घिरे 
हुए उस नगरके राजभपनमे प्रतियिम्बित चन्द्रमा ऐसा सुशोभित होता 
है भानो पियोंके मुखफी शोभा चुरानेके अपराधसे जेलसानेम धन्द 
किया गया हो ओर इसी दुःखसे रो रह हो | ६३ ॥ उस नगरवी 
मणिमय भूमिमे रात्िये समय वारागफे प्रतियिम्ब पड़ते द जिससे 
यद् ऐसी जान पडती है. मानो बहॉकी अद्भुत विभूतिको देखनेकी 
इच्छासे उसने कुतृहलगश श्र ही योल रक्‍सी हों॥ ६४ ॥ देव- 
ताओंवी टिमिकार रहित पडदी हुई रष्टि कहीं दोप उत्पन्न न फर दे- 
नजर न लगा दे--थह सोचकर ही मानो रात्रि खर्गलोस्फो जीतने- 
वाले उस रक्नपुर नगरवे उपर सीराजनापातर्नी तरह घन्द्रमाका 
मण्डल घुमाती रहती है ॥ ६०॥ उस नगरमे बास्यार जलती हुई 
अगुरूचन्दनरी धूमवर्तिवाओंसे आयाशमे घना अन्थरार पल रहा 
है और उस अन्धफारके बीच मकानोपी शिसरके अप्रभागपर लगे 
हुए मुयर्णफलशोंयी प्रभा तिजलीकी तरह मान्ट्म होती है ॥ ६६ ॥। 
इस नगए्फे उँचे ऊँचे जिन-मस्िये शिसर प्रदशम जो एपिम सिंह 
बने हुए हैँ उनसे डरकर द्वी मानो एक मृगरो घारण करनेताला 

घन्द्रमा रातदिन् आवाशमे घूमता रहता है ॥। ६७३ उस नगरमे 
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किपीके हृदयमे कुटिलता [माया] नहीं थी और सरागता [लालिमा] 
है तो ब्रियोंके ओठोंमे ही अन्य किसीफे हृदयमे सराणता [ विषय ] 
नहीं हे । इसके सिवाय मुझे पता नहीं कि उन ब्षियोंके मुझको धोड- 
कर ओर कोई वहां दोपाकरचछाय--चस्रमारे समान कान्तियाला 
[ पश्षम--दोषोंकी सान-ूप छायासे युक्त ] है । ७६ ॥ उस नग 

रमे राजिके समय अन्धकारसे तिरोहित नीलमशियोंके म नोंबी 
छतपर बढ़ी हुईं नील वल्ल पहिननेवाली प्लियोंके मुखसे आकाशरी 
शोभा ऐसी जान पडती है मानो नवीन उदित हुए चन्रमाओँये 
समूहसे व्याप्त ही हो रही हो । ८०॥ जिसकी घुरा निलकुल ऊपरको 
उठ रही है ऐसे रथके द्वारा हमारे घोडे इस प्रफारको लधनेमे समर्थ 
नहीं हे--यह बिचार कर ही मानो सूये उस रत्नपुरफो लाघनेके लिए 
कभी तो दक्षिणी ओर ज्ञाता है और कभी उत्तरवी ओर ॥ ८१॥ 
उस नगरमे रात्रिफे समय नीलमशिमय प्रीडा भवनोमे मरोसोंसे 
आनेवाली घन्द्रमाकी फ्रिणो द्वारा छफाई हुई भोलीभाली छियों 
संचमुचके हारोंम भी विश्वास नहीं करतीं ॥ ८२ || उस नगरमे 
मकानाये ऊपर बैठी हुई ब्षियोंके मुफ़्चन्द्रको देखकर चन्द्रमा निश्चित 
ही लज्ञाको प्राप्त होता है। यही कारण है ऊि वह वहकि मवानोंवी 
चुलिसके नीचे-नीचे नम्र होता हुआ ध्वलता है ॥ ८३॥ उस नगरवे 
हिमालयओे समान विशाल कोटके मध्य भागमे मेघ आकर ठहर 
जाते हैं जिससे ऐसा जान पड़ता हे मानो उडकर देवाकी राजधानी 

स्वगक़ों जीतनेरे लिए उनमे पद्ध ही लगा रक्‍्से हो ॥ ८४ ।॥ उस 
नगरमे अगुरु इस प्रफारकी प्रसिद्ध एक सुगन्धित द्रव्यमे दी है अन्य 

पोई चहा भगुरु [ ध्षद्र ] नहीं है, यदि बह कोई अविभय [ मेपसे 

उतन्न ] देसा जाता द्वे तो मेष ही दया जाता दे अन्य कोई अविभव 

(सम्पत्ति द्वीन) नहों देया जाता ओर इसी प्रकार यहां वृक्षावों छोड 
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कर अन्य कोई पटार्थ फहीं मी फल-समय पिरुद्र नहीं दर जाते 
अर्थोप्‌ वृष्न ही फल खगनेके समय पि--पक्षियों द्वारा रुद्ध--च्याप्त 
होते है बहोंके अन्य मजुप्य फल मिलनेके समय कभी भी विरुद्ध 
जिपरीत भ्रदतत्तियाले नहीं देखे जाते ॥ ८० ॥ अपने भीतर स्थित 
प्रसिद्ध राजासे शोभायमान एव समीपपर्ती भूमिफो चारों ओरसे घेरने 
जाला यहा प्िशाल प्राकार ऐसा मात्म होता है मानो शतुआवे 
नाशको सूचित करनेयाला, पूर्णच ठका विशाल परिवेप ही हो ॥॥25॥ 
इस प्रकार महाकवि भरा हरिच'द्र विरचित धमशर्माम्युद्य 
महाताब्यमें प्रथम सर समाप्त हुआ । 





द्वितीय सगे 


उस रत्नपुरनगरमे इक््याकु नामक विशाल चंशमे समुत्तन्न मुत्ता- 
मय शरीरके धारक चह महासेन राजा थे जो फ्रि शन्नुओंके मस्तक 
पर स्थित रह कर भी अपने ही छुलफो अलंझूत करते थे॥ १॥। 


इस राज़ाफे दिफ़ते ही शन्नु अहंकार रहित दो जाते थे ओर 
ल्लियाँ कामसे पीड़ित हो जाती थीं। शत्रु सवारिया छोड़ देते थे और 
ब्वियों लण्जा सो बेठती थीं। जब दिपनेम ही यह बात थी तब पांच 
छट्ट वाणोंके धारण करने पर युद्धमे आये हुए शत्रु क्षण-भरमे भाग 
जाते थे इसमे कया शआश्चये था। इसी प्रकार ज़ब यह राजा खर्य 
कामको धारण करता था तब ल्लियों समागमके रसको म्राप्त ही।कर 
क्षण भरसे द्रबीभूत हो जाती थीं इसमे क्‍या आश्चर्य था )॥ २॥ 
'चलती हुई सेनाफे भारसे जिसमे समस्त भूमएडल फम्पित हो रहा 
है. ऐसे सहाराज महासेनके द्ग्विजयके समय केरल जज्ञम भूधर- 
राजा ही फम्पित नहीं हुए थे किन्तु शरणागत शनत्रुओंकी रक्षा रूप 
अपराधसे शक्जित हुए त्थिर भूघर-पर्बत भी कम्पित हो उठे थे ॥श॥ 
ब्ियोंने रृप्ति न करनेयाले राजाके सौन्द्यरुपी अम्ृतको अपनी इच्छासे 
नेत्रर्पी कटोरोके द्वारा इतना अधिक पी लिया था कि चह भीतर नहीं 
समा सका आर हर्पाश्ुआके वहाने उनके शरीरसे बाहर निकल पडा 
॥४॥ है तात ! क्या तुम्हारे भी छुलमे ऐसी रीति हे कि पुत्री लक्ष्मी 
सभाओंमे भी उनके गोदुकी ओड़ा नहीं छोड़ सकती--ऐसा उल्लाहना 
देनेके लिए ही मानो इस राजाकी कीर्ति समुद्रके पास गई थी ॥ ५॥| 
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एस समय यात्रा महासेनओे उँचे उचे घोडोंकी टापेकि भह्यरसे धेंसती 
हुईं मणिरुपी घीलमे प्रथिवी मानो सचित हो गई थी यही कारण 
है कि शेपनाग भारी बाधासे दु खी होनेपर भी उसे अय तर छोडनेमे 
असमर्थ पना है॥६॥ यद जो आ्रवाशम चसकीले पताथ दिस रहे हे 
बह तारा नहीं हे किन्तु शयुओंके इयनेसे उछटी हुई महासेन राता 
की तलगारवी पानीयी बूँद छू यति ऐसा न होता तो उनमे मीन, कप 
आर मकए---ये जलबे जीय [पक्षम राशियों] क्या पाये जाते ? ॥आ। 
अरे । यह पीठ तो इसने युद्धमे मुझे द दी थी [ पीठ टिसाकर भाग 
गया था] पुन फहसि पा ली-इस कातुऊसे ही मानो वह राना अपने 
हाथ स्पशंके बहाने किसी नम्नर रानारी पीठको नहीं दूसता था ॥2॥ 
इसवी भुतरामे स्थित तलगारसे [ पश्षम तलगार रुपी सर्पसे ] अपन 
आयी रक्षा करनेमे न मन्‍्ती [ पक्षमे मन्त्रयादी ] समय हैं. और न 
तन्त्री [ पक्षम तन्त्र-टोटका करनेवाले ] ऐसा सोच कर ही मानो भय 
भीत हुए शप्तु इसके चरणोसे शोभायमान नप्मुपी रक्ष मण्डलफो 
सदा अपने मस्तर पर धारण करते हू ॥ €॥ रानाया तलपार रूपी 
चर्पोपाल बड़े-बड़े तेतस्त्री पुरुषों [ सूर्य चन्द्रमा पप्रादि ] के प्िशाल 
तेपनों आन्छारित कर ज्यों ही उच्चत हुआ त्योंह्दी नृतन जलधाराये 
पड़नेसे तितर प्रितर हुए रानहस पश्ियोंप्री तरह बड़े-बड़े राना लोग 
नयीन पानीसे युक्त धारारे पड़नेसे सण्डित होते हुए बेगसे भाग जाने 
थ॥(०। प्थित्री विपरूपी अप्रिसे मिले हुए शेषनागरे श्वासोच्छूघासस 
व्याकुल हा उठी थी अत उय्याही उसे चमपीली सड्नलतास समस्त 
रादयों टूर परननाली मदारातर मद्ासेनरी भुताया ससगे आप हुआ 
स्थो ही “सने शेपनागरी मिप्नता छोड़ दी॥१२श। युद्धरूपी घरमे फर्णी 
भरणदवी तरह तलवारपी मेंट देफर ज्यो दी बिवयल:स्मीये साथ इस 
रानाया समागम हुआ त्या ही शयुआए प्रताप रुपी कीपर घुसा हिये 
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गये सो ठीऊ ही है क्योंकि स्मियाँ नवीन समागमके समय लबण्जयुक्त 
होती ही दे ॥१२॥ चूँकि वह राजा क्षण भरमें ही अभीष्ट पदार्थ देकर 
याचऊोंको कृतऊत्य कर देता था अतः दिहि' [दुओ] ये दो दुए अक्षर 
किसी भी ओरसे उसके कानोंमि सुनाई नहीं पड़ते थे मानो उडी 
सूरत देसमेसे ही डरते हों ॥ १३ ॥ जिनके गएडरथलसे मद जलके 
भरने मर रहे ६ ऐसे राजाओंके द्वारा उ्पहारमें भेजे हुए मदोन्मत् 
हाथी निरन्तर इसके द्वार पर आते रहते थे जो ऐसे जान पड़ते ये 
मानो घलाक्रमशसे कपते हुए कुलाचल ही इसकी उपासनाके लिए 
आ रहे हों ॥ १४॥ इस राजाफ़ी तलवार रुपी लताने हस्ति-समूहके 
अग्र भागफ़ा रुधिर पियां था ओर देव पदके इच्छुक योद्धाओंने 
इसका वलात्‌ आलिट्नन किया था अतः चह आत्मशुद्धिके लिए बढ़े 
हुए इस राजाके प्रताप रूपी अग्निफ़्ो प्राप्त हुई थी। [जिस खीने किसी 
चाण्डालके घटसे रुधिर पान किया हे तथा संभोगऊे इच्छुक पर- 
पुरुषों द्वार जिसका वलात आलिब्नन किया गया हे: ऐसी खी मिस 
प्रकार आतशुद्धिक लिए इन्धनसे प्रदीक्त अप्रिमे प्रवेश करती हे. उसी 
प्रकार राजाकी तलवारने भी आन्मश॒द्विके लिए प्रताप रूपी अभिमे 
अवेश किया था] ॥१४॥ उस समय शाब्नरुपी समुद्रके पारदर्शी राजा 
महासेनसे पराभवरी आशंका करती हुई सरस्वतीने विशेष पाठके 
लिए ही मानो पुस्तक अपने हाथमे ली थी पर उसे यह अब भी नहीं 
छोड़ती ॥ १६ ॥ युद्धकं ऑगनमे राजाके शख्रांका आघात पा कर 
शत्रुओंके बड़े-बड़े हथियोंके दोतांसे अभिके तिलगे निजलने लगते 
थे और जो क्षण भरके लिए ऐसे जान पड़ते थे मानो रक्तके साथ- 
साथ उनके प्राण ही निकले जा रहे हों ॥१७॥ वह राजा श्रुत, शील और 
चल इन तीनोंफों सदा उदारता रूप गुणसे युक्त रखता था मानो विग्वि- 
जयमे प्राप्त हुई कीर्तिके लिए मड्जल रूप चोक ही पूरा करता था ॥१८॥ 
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जब राहु हठात्‌ चन्द्रमण्डलको ग्रस लेता है तब लोग किसी नदी आदिके 
जल्मे स्नान कर ट्विजों-आह्यणोंके लिए जिस प्रकार कुछ रग-धनका 
पिमागरा कर देते हू उसी प्रछार इस राजाके तलयार रुपी राहुने जब 
इठात्‌ राजाओके समूह रूपी चन्द्रमर्डलफ़ो मस लिया तय शत्रुओंने 
तलवारकी धारके पानीमे निमग्न हो अपने आपका विभाग कर टुकड़े 
डुकडे कर द्विजां--पक्षियॉके लिए दे दिया था ॥१५॥ यह लक्ष्मी सन्नी 
जैसा खभाष रफती है 'अतः फलकालमे कुटिल होगी--एसा विचार 
फर विश्वास न करता हुआ यह राजा शतओंफे इलसे हठ प्वेक लाई 
हुई लक्ष्मीझों बाहर ही अपने मित्रोंफ़ों दे देता था ॥ २०॥ युद्धके 
सैदानमे शजु-हज़ियोंके चीरे हुए गण्डर्थलसे जो 'चशख्ल भेरि उड़ रहे 
थे उनके छलसे ऐसा मालूम होता था मानो इस राजाफा स्न क्रोधसे 
विजय-लक्ष्मीसो चरणदासीके समान वाल पऊड कर ही घसीट रहा 
हो॥ २१ ॥ जिश्वुयनफ्ों अलंझुत फरनेबाले उस राजाके यशरूपी 
पूण चरद्रमाके चीच शत्रुओंका बढ़ता हुआ अपयश विशाल कल इकी 
फाम्तियों धारण कर रहा था ॥ २९॥ शब्रुओंके करर्चोका संस 
पाकर बहुत भारी तिलगोंके समूहकों उगहता हुआ उस राजाका 
कृपाण उस समय ऐसा सुशोमिव होता था मानो सुन रूप जलसे 
सिंची हुई युद्धरी भूमिम प्रतापहपी वृक्षके बीजोंसा समूह ही थो 
रहा हो ॥ २३ ॥ इतना बड़ा प्रभाय द्ोने पर भी उस राजाके 'अहँ- 
कारका लेशमाज भी दिखाई नहीं देता था ऐसा मालुम होता था मानो 
उसरा बह सद इन्दासे अधिक सम्पदाके द्वारा उन्नतियों प्राप्त हुए 
सेपफ्ोंमे संज़ान्त हो गया था॥ २४॥ यह राज़ा शय्ुओंके लिए 
पाल-यम था [काला था], क्षमाका भार धारण फ्रनेमे घवल-चूपभ 
या [ लफ्द था ], शुश्शोंमे "प्रनुए्कत था [ लाल था ], दरित--छनद्रसे 
भी अधिक प्रतापी था [ हरित बणणे तथा अ्रतापी था ) और मड॒प्योकि 
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नेयों छारा पीत अयलोकित था [ पीला था ] इस प्रकार अनेक वर्ण- 
यश [ रग ] से युक्त होनेपर भी शजजुओंको वर्णरह्ित-नीच [ रह 
रहित ] कए्ता था ॥ २५॥ जिस प्रशार योई स्वर्णर(र धॉफलीसे 
प्रदीषित अग्निके वीच ऊिसी वर्देनरी पुटमे रसकर सुपर्णेके कडेको 
चलाता है उसी प्रफार यह राजा डिग्गजोके भश्वारुपी शुण्डादरडवी 
फुमरसे :सन्न बायुके द्वारा प्रदीषित अपने प्रताप रुपी अप्रिरें बीच 
किसी अद्भुत आभाऊो धारण करनेयाले शतुओके कटक-सेना रूपी 
कडेको ससार रुपी पुटमे चलाता है-इधर-उधर घुमाता है. ॥ २६॥ 
कितने ही शयु भागरूर समुद्र-तटको प्राप्त होते थे और कितने ही 
लौट-लोद कर इस वलवान्‌ राजाके समीप आते थे इससे मालूम 
होता है. फि इसमी शक्तिशालिनी भुजाओंके पराक्मका क्रीडा-कोतुर 
कभी भी पूर्ण नहीं होता था ॥॥ २७ ॥ मित्ररी बात जाने दो, भारी 
भय से पीडित शयुवे' ऊपर भी 'उसरी तलयार नहीं प्यलती थी मानो 
यह प्यसे पीडित मलुप्यफ्री रक्षा करूंगा! इस महाप्रतिज्ञाकी ही 
धारण क्यि हो ॥ २८ ॥ यदि वह फशणिपति अपने एफाग्र चित्तसे 
उस समय उस राजाके गुणोंका चिन्तमन कर सफऊा हीता तो हज़ार 
जिहाओंको धारण करनेवाला बह उन गुणोंको अय भी क्‍यों नहीं 
चर्णन करता १॥ २६॥ 
जय राजा महासेन जगतरा पालन कर रहे थे तन मलिनाम्वरवी 
सिति-मलिन आवाशऊरा सद्भाव केयल राजिमे ही था, अन्‍्यत्र 
मलिन बस्रक्त सद्भाव नहीं था, द्विजक्षति-उन्ताबात केयल प्रीद खीके 
समागमे ही था भ्रन्यत्र ब्राद्मणादि बण्णों अथया पक्षियारश/ आघात 
नहीं था, सर्यंप्रिनाशसत्तर--सर्यापद्ारिलोप क्पिअत्ययरा ही था 
अन्य फ्िसीका समूल नाश नहीं था, परमोट्समय-उत्ह्ट तकया 
सद्भाय न्याय शास्रम ही था अन्यन श्रतिशय मोहका सद्भाय नहीं 
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था, करयालशून्यवा-तलवारका अभाव धजुधोरियोंमें ही था, 'अस्यत्र 
हाथेम्र स्थित रहने वाले छोटे-छोटे बालऊोका अभाय नहीं था, अवि- 
नीतता-मेपपाहनता केवल अप्रिमें ही थी श्रन्यत्र उदण्टता नहीं थी 
और गुणच्युति-ग्रत्यश्वाका त्याग वाणमें दी था अन्यत्र दया आदि 
गुणोंक त्याग नही था )] ३०-३१ ॥ चूँकि बह राजा अपने हृदयमें 
बढ़ आनन्दके साथ निर्मल घानरूपी फिरणोंसे समुद्भासिव जिनेद्र- 
मप्ी घस्द्रमाकों धारण कर्ता था ख्रतः उस राजाके छूदयमे क्षण 
भरके लिए भी 'सज्ञानरुपी श्रन्थवारका श्रवफाश नहीं टिस्ताई देता 
भा ॥ ३२॥ बह राजा यथवि महानदीन-महासागर था तो भी श्रज- 
हाशय था--जल रदित था [ पक्षमे-महान्‌ श्यदीन-बड़ा था, दीनतासे 
रदित था, बुद्धिमान था ], पर्गेश्यप-शिव दहोफर भी अनष्टसिद्धि- 
शअ्खिगादि आठ मिद्धियांसे रदित था [ पक्षमे परमेश्वर होकर भी 
मिद्धियोंपते यु था ) थौर राजा-'पत्द्रगा होझुर भी विभावरीणाम- 
शात्रियोकि दुःखफा पारण था [ पक्षमें अरीणां विभी-राजा होफर भी 
शप्त राजापश्रकि हुःसफा घारण था]-इस अकार उसरा उदय आख़ये- 
बारी था ॥३३॥ बढ़ राजा लहराते हुए बक्से मुशोमित और पूयोचल 
तथा धयजाचल रूए दीन सनोंसे युक्त प्रथिवीफा किसी सुम्दरी खोयी 
नरह उपजाऊ: देशोमि थोड़ा-सा पर लगा कर [ पश्षम उत्कृष्ट जाये 
यीच कोमल हाथ एर पर ] उपभोग परता था।॥ रे४ ॥ 
समझ प्थियोंके श्रधिषति राजा महासेनके सद्चारिणी सुप्रता 
नामी पत्नी थी। बढ़ सुप्रता चहुत भारी व्अन्वश्पुरके रइने पर भी 
राजाएं उतनी दी प्यादी थी जितनी कि चन्द्रमाशों रोदिशी ॥ ३५॥॥ 
मुखर पमस्पाली उस मुघाने घीरे-घीरे मौप््य अवयारों स्यतीत 
पर अदय द्वारा ऋगत पद्मा सण्यल सालदी और पसलके ख्यसे 
निर्मित लए सुइुसाए तारण्य अपायानों घारण शिया ॥ ३६॥। 
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जो भी मनुष्य उसके सौन्दर्य रसफा पान करते थे, कामदेव उन सबको 
अपने वाणों दारा जर्जर कर देता था । यदि ऐसा न होता तो वह 
सौस्द्यरस पीते हीके साथ रवेद जलके बहाने उसके शरीस्से बाहर 
क्यों निकलने लगता ? ॥ ३७॥ दे मा ! में आजसे लेकर कभी भी 
तुम्द्ारे मुखफमलकी शोभाफा अपहरण न फरूँ गा-मानो यह विश्वास 
दिलानेके लिए ही चन्द्रमान अपने समस्त परिवारके साथ नखाके 
वहाने उस पतित्रताके चरणॉका सशे किया था ॥ ३८ ॥ 
जिसने अपने प्रयाणसे हो बड़े-बड़े राजाओंकों जीत लिया है 
ओर जिसके सहायक निष्फपट हों ऐसे फ्रिसी पिजिंगीपु राजाको देख 
कर जिस प्रकार जनधन सम्पन्न राजा भी अपना दुर्ग छोड़कर बाहर 
नहीं आता इसी प्रकार अपने गमनसे राजद्स पक्षियांक़ीं जीतने- 
बाल्षे एवं निर्देप पार्य्णि-एड़ीसे युक्त उस सुम्नताके चरणको देंए कर 
कमल यद्यपि कोप ओर दण्ड दोनेंसे युक्त हे फिए भी अपने जल- 
रुपी ठुगेको नहीं छोड़ता ॥] ३९ ॥ उस सुब्रताके जद्दा-युगल यद्यपि 
सुबत्त थे--गोल थे [ पश्चमें सदाचारी थे ] फिर भी रपूल उरुओका 
समागम प्राप्त होनेसे [ पक्षमें मूसोंका भारी समागम भाव होनेसे | 
उन्होंने इतनी बिलोमता-रोमशून्यता [ पश्षमें विरुद्धता ] धारण कर 
ली थी कि जिससे अनुयायी मलुप्यकों भी कांमसे दुसी करनेमे न 
चुरते थे [ पक्षम पांच छह वाणासे पीड़ित करनेमे पीछे नहीं हटते 
थे |। [ छुसंगतिसे सज्जनमें सी परिवर्तन हो जाता है ] ॥ ४० ॥ 
उस सुन्नताफे उत्कष्ट उरूयुगल ऐसे सुशोमित होने थे मानों रतन 
रूपी उन्नत कूटसे शोभायमान उसके शरीर रुपी काम-क्रीड़ागुदके 
नृतन संतप्त सुबणवः बन यम्भे ही है ॥॥ ४१७ छामदेयने सुब्रताके 
रथूल पिश्षम मूर्ख| नितम्घमण्टलकों गुरु बनाकर [पक्षम अध्या- 
पक बनावर) कितनी सी शिक्षा ली थी फिर भी देसो ऊितना आखये 
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है कि उसने अच्छे-अच्छे विद्यनोंका भी मद सण्डित कर दिया ॥४2२। 
उसके उदर पर प्रकट हुई रोम-राजि ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो 
नाभिरूपी गहरे सरोबरमें गोता लगाने वाले कामदेवके मदोन्मत्त 
हाथीके ग़ण्डस्थलसे उड़ती हुई भमरोफी पंक्ति ही हो ॥| 2३ ॥ इधर 
एफ ओर घनि४ मित्रों [ अत्यन्त सटश ] की तरद्द स्तन विद्यमान है 
ओर दूसरी ओर यह गुरु तुल्य [ रथूल | नितम्बमण्डल थित है 
इन दोनोंके वीचमे कान्तिरुपी प्रियाफी फ़िस प्रझार सेवा फरुँ-मानो 
इस चिन्तासे ही उसका मध्यभाग अत्यन्त कृशताकों बढ़ा रहा था 
॥ ४४ ॥ यह सुत्रगा ही तीनों लोकोंमि साक्षात्‌ सती है, सुन्दरी है 
ओर तीथंऋर जैसे श्रे्ट पुरुपको उत्पन्न करमे बाली है--यद्द विचार 
फर द्वी मानो असण्डित अभिमानफों धारण करने वाले विधातान 
त्रियलिक छलसे उसके नाभिके पास तीन रेसाएं खींच दी थीं ॥४०॥ 
ऐसा ज्ञान पड़ता दे मानो कामदेयन महादेवजीसे पराजित होनेके 
बाद उस सुमताऊे स्पूल [ पश्षम गुस्सुप ] नितम्बसे दीक्षा ले नाभि 
नामक तीथ-थान पर जाकर रोमराजिके बहाने कण भ्रगरी छाला 
ओर पियलिके बढाने जिदण्ड ही धारण पर लिया हो ॥४६॥ यदि 
पिधाताने उस सुलोचनाफे स्तनोंकी पमृतरा धलश न बनाया होता 
तो सुम्ही कहो उसके शरीरसे लगते ही सतक बामदेव सद्दसा फेस 
जी उठता १॥५७॥ उस सुन्दर मादा वाली मुश्रतारी भुजाएँ आवाश- 
गठ़ापी सुउ्णेक्मलिनीके सुणाल दण्टफे समान कोमल थीं आर 
उसके अप्रभागम निर्मल संझणेसि युक्त दोनों दाथ फमलोसी तरह 
सुशोभित होते थे ॥ ७८ ॥ यदि छोौध्णस या पाहइाजन्य नामका 
शंग उन्‍्हींके हाथमे स्थित मुपर्ण-कफाएपी प्रभासे ब्याम हो जावे तो 
उसडे साथ सनभीष्टी बाली सुपताफे रेस्शयय विभूषित परठफी उपमा 
दी सा सफ्ती ए अथवा नहीं भी टी सा रूफठी ॥26५ ऐसा लाता 
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है. मानो ब्रिवाताने उस चपललोचनाके कपोल चनानेके लिए पूर्स- 
चन्द्रके दो टुकड़े कर दिये हों | देखो न, इसीलिए तो 3स चन्द्रमामे 
कल्लइके बदने पीछेसे की हुई सिलाईके चिह् मौजूद हें ॥ ५०॥ 
फिसलय, विम्बीफल ओर मूंगा आदि केवल ब्णेकी अपेक्षा ही उसके 
ओठके समान थें। रसकी अपेक्षा तो निश्चय है कि अमृत भी उसका 
शिष्य हो चुका था ॥ ५१॥ बह सुत्रता संगीतकी वात जाने दो, 
यूं ही जब कभी अम्ृतके तुल्य विकारहीन वचन बोलती थी तब वीणा 
लज्ञाऊ़े मारे काप्ठ हो जाती थी और कोयल पहलेसे भी अधिक 
कालिमा घारण करने लगती थी ॥ ५२ ॥ उसकी नाऊ क्‍या थी ९ 
मानो ललाटरूरी अरवचन्द्रसे करने वाली अमृतकी धारा ही जमकर 
हद दो गई हो। श्रयवा उसऊी नाक दन्त रूपी रत्नोंके समूहकी तोलने 
की तर।जू थी पर उसने अपनी काम्तिप्ते सार संसारकों तोल टाला 
था--सबऊफो हलऊा कर दिया था ॥ ५३ ॥ हमारे कर्ण भूपणके कमल 
को जीतकर आप लोग कह जा रहे हू ? इस प्रकार मार्ग रोफनेवाले 
फार्नों पर कुपित हुएफी तरह उसके नेत्र अन्तभागमे कुछ-कुञ लाली 
धारण कर रहे थे ॥ ५४ ॥ इस निरवद्य मुन्दराफो बनाकर विधाता 
सष्टिके ऊपर मानो कल्लशा रफना घाहते थे इसीलिए तो उन्होंने 
तिलफते विह्नित भेदिके बढाने उसके मुसंपर ४” यह मद्जलाक्षर 
लिया था ॥ ५७॥ हम इस सुव्रवाका आश्रय लें--इस प्रकार श्री 
रति कीरति और फान्तिने अद्य जीसे पूछा पर चूँकि ब्द्या जीके 
समोन था अतः उन्दोंने इस सुब्रताके तिलक चिह्नित भेद्दोंके बहाने 
“<»' ऐसा संगत उत्तर लिस दिया था ॥ ५६ ॥ रथूल कन्धों तक लद॒- 
चते हुए उसके कान क्‍या थे १ मानो कपोलेफे सौन्दर्यसपी रबल्प जला- 
शयमें प्यासऊे कारण पड़ते हुए समस्त मल॒स्योंके नेत्र रूपी पश्षियों* 
को पकइनेके लिए बिघातान जाल ही बनाये हों॥ ५७॥ उस नवभूके 
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ललाटपर काल्लागुरु चन्दनकी जो पत्र युक्त लताएं बनी हुई थीं उनसे 
ऐसा जान पड़ता था मानो कामदेवने समर संसारके तिलक स्वरुप 
अपने भरेष्ठ गुणोके द्वारा प्रमाणपत्र ही प्राप्त कर लिया हो ॥ ५८ ॥ 
दॉतोंकी उच्घ्बल कान्तिसे फेनिल, अधरोष्ठ रूप मूंगासे सुशोमित 
ओर बड़े-बड़े नेत्र रूपी फमलोसे युक्त उसके मुखके सोन्दर्य-सागरमें 
घुंघुराले बाल लहरॉफी तरह जान पड़ते थे॥ ५९॥ रे घन्द्र ! उस 
सुत्नताके भुख-चन्द्रकी तुलनाको प्राप्त होते हुए तुझे चित्तमे लज्ञा भी 
न आई १ जिन पयोधरों [ मेघों; स्तनों ] की उन्नतिके समय उसका 
मुख अधिक शोभित होता है उन पयोधरों [मेघों) की उन्नतिके समय 
तेरा पता भी नहीं चलता ॥ ६० ॥ ऐसा लगता है कि मानो समस्त 
सौन्दर्यसे हप रसनेबाले जह्माजीसे इस सुन्नताकी रचना _घुणाक्षर 
न्यायसे हो गई हो | इनवी चतुराईको तो तथ जाने जब यह ऐसी ही 
किस्री अन्य सुन्दरीको बना दें ॥ ६१ ॥ जिस प्रकार अनिन्‍य लक्षण 
चाली [ व्याकएणसे अदूषित ] सरस्पत्ती अर्थकों श्रलंझुत करती है, 
गुण-प्रत्यश्चासे युक्त धनुलंता धनुधौरी घीएको विभूषित करती है और 
निर्मेल प्रभा सूर्यको सुशोभित करती है उसी अकार उत्तम लक्षणोंसे 
युक्त, गुशोसे सुशोभित ओर दोषोंसे अदृषित सुप्नता महाराज महा- 
सेनओो अलंकृद करती थी ॥ ६२ ॥ 
महाराज महासेन यद्यपि याचकोंके लिए स्वयं अचिन्त्य चिन्दा- 

मणि थे फ़िर भी एक दिन अन्तःपुरकी श्रेष्ठ सुद्दरियांकी मस्तक- 

मालाकी तरह अत्यन्त श्रेष्ठ उस सुप्नताको देसकर निश्वल नेत्र पोल 

कर इस प्रार चिन्ता करने लगे ॥ ६रे ॥। मिस चिघाताने मेन्न रूप 

चकोरोंके लिए धोंदनी तुल्य इस सुधताको बनाया है वह श्न्य दी 

है अन्यथा वेदनयान्वित--वेदक्ञानसे सहित [श्षमें वेदनासे सदित] 

गकूत चह्चासे ऐसा अमन्‍्द कान्धि सम्पन्न रुप कैसे वन समख्ता हे ? 


र्‌८ धर्मशर्मान्युद्व 
॥ ६४ ॥ ऐसा लगता है. कि विधाताने इसका सुन्दर शरीर बनानेके 
लिए मानो फनेरसे सुगन्धि, इक्षेसे फल ओर क्तूरीसे मनोहर रूप 
ले लिया था, अथवा ऊिससे क्‍या साय्भूत गुण नहीं लिया था 
॥६० शरीर, शवस्था, चेष, विवेक, वचन, बिलास, वंश, त्रत और 
बैसव आएंटिफ सभी इसमें किस प्रकार सुशेसित हो रदे हें दस प्रकार 
कहीं अम्यत्र प्रथक-प्रथर्‌ भी सुशोमित नहीं होते ॥ ६६॥ न ऐसी 
कोई देवाड़ ना, ल सागऊन्या और न 'वज्बर्तीकी प्रिया ही हुई है; दोगी 
अथवा है जिसके क्रि शरीरकी कान्तिके साथ हम इस सुत्रताकी अच्छी 
तरह तुलना कर से ॥| ६७॥ असार संसार रूपी मरुस्थलमें धूमनेसे 
खेद-खिन्न मनुष्योंके नेत्र रुपी पक्षियोंकी आन देनेके लिए इस 
मृंगनयनीक।! यह नवयोवन रूपी व्॒क्ष मानो अम्ृतके प्वाहसे सींचा 
जाकर ही बृद्धिको प्राप्त हुआ है. ॥ ६८ ॥ यद्यपि हम ऋतुफालके अनु- 
सार गमन करते हैं फिर भी इस सुन्नताके नवयोबन रूप बृक्षमें पुत्र 
नामक फलऊो नहीं प्राप्त कर रहे है, यही कारण है कि हमारा मन 
निरन्तर दुसी रहता है मानो उसे इस बातका खेद हे कि यह प्रथिवी- 
का भार जीवन पर्यन्त मुझे ही धारण करना होगा ॥ ६५ ॥ 

हज़ारों कुम्बियोंके रहते हुए भी पुत्रफे बिना किसका मन 
प्रसन्न होता है. ? भत्ते ही आ्राफाश देदीप्यमान ताराओं ओर परद्दोंसे 
युक्त हो पर घन्द्रमाऊे त्रिना मलिन ही रहता हे ॥ ७० ॥ पुत्रके 
शरीरके सशेसे जो सुस्त होता है वह सर्वथा निरुपम है, पूर्णकी 
बात जाने दो उसके सोलह॒ये भागफ़ो भी न चन्द्रमा पा सऊता है न 
इन्दीवर पा सझ्ते 5, न मणियोंका हार पा सझता है। न चस्द्रमावी 
फिएणें पा सकती है ओर न श्रमृतकी छटा ही पा सकती है ७१॥ 
यह मेरे कुलरी लक्ष्मी बुलाई२-पुत्रफों न देसफर अपने भोगरे योग्य 
आश्रयक्रे नाशडी शद्मा करती हुई निःसम्देह गरम-गरम श्राहोंसे 


द्वितीय सर्ग ग्ह्‌ 


अपने हाथके क्रीड़ा-कमलऊो सुखाती रहती है ॥। ७०॥ जिस प्रकार 
सयके बिना आक्राश, नयके बिना पराक़म, सिंहके विना वन ओर 
अन्द्रमाके बिना रात्रिकी शोभा नहीं उसी प्रकार प्रताप, लक्ष्मी, चल 
ओर काम्तिसे शोभायसान पुत्रके बिना हमारा छुल सुशोमित नहीं 
होता ॥ ७३ ॥ कहा जाऊं? कौन सा कठिन कार्य करूँ ? अथवा 
मनोरथको पूर्ण करनेवाले किस देवेन्द्रक्री शरण गहूँ---इस प्रकार 
इंष्ट पदाथे विषयक चिन्तासमूहके चक्रसे चलाया हुआ राजाका मन 
फिसी भी जगह निश्चल नहीं हो रहा था ॥ ७४ ॥ 

इस ग्रफार चिन्ता के हुए राजाके नेत्र खुने हए थे ओर उनसे 
बहू बायुके अभायमें जिसके फमल निश्चल हो गये हूँ उस सरोवरकी 
शोभारा अपहरण कर रहे थे । उसी समय एक बनपाल राजाके 
पास आया, हपके अश्रुओंसे वनपालका शरीर भींग रहा था तथा 
उठते हुए रोमाओ्ॉसे सुशोमित था इससे ऐसा जान पड़ता था मानो 
राजाके मनोरथ रूप वृक्षका बोजाबाप ही हुआ हो--बीज दी बोया 
गया हो ॥ ७५॥ ट्वार्पालने वनपालके आनेफी राजाको खबर दी, 
'अनन्तर बुद्धिमान वनपालने राजाकी विनयपूर्वक प्रणाम कर पापको 
नष्ट करनेवाले निम्नलिखित वचन कड़े । उसके वह बचन इतने प्रिय 
थे मानो उनका प्रत्येक अक्षर अमृतसे नहलाया गया हो ॥| ७६ || 

हे राजन ! पूर्ण चन्द्रकी तरह दिगम्बर पथऊे [ पक्षमें दिशा 
ओर अन्‍्काश-मार्गफे ] अलंकार भूत कोई चारण ऋद्धिधारी मुनि 
अभी-अभी आकाशसे बाह्य उपवनमे अवत्ीर् हुए हैं, उनके चरणोंके 
स्नेहोत्सवसे औरकी कया कहे वृक्ष भी अपना-अपना समय छोड़- 
कर पुष्प और अंकुरोंके बहाने रोमाखित हो उठे हे ॥ ७७ ॥ ये 
मुनिराज क्रीड़ाचलकी शिसर पर पद्मासनसे विराजमान दें ओर 
तत्त्वाभ्याससे निकटवर्ती मुनियोंके छारा बतलाये हुए प्रवेता नामकी 


च्छ 
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साथैक कर रहे हैं. ॥| ७८॥ इस प्रकार वनपालके मुससे अचानक 
आश्रय उसन्न करनेवाली, सन्ताप दूर करनेवाली ओर अमन्द आन- 
न्दसे भरपूर यतिचन्द्र व्रिपयक बातों सुनफर राजाके नेत्र चन्धकान्त 
मसिकी तरह हाश्रु छोड़ने लगे, हस्त युगल कमलकी तरह निमी- 
लित हो गये और परम आनन्द समुद्रके जलऊी तरह बढ़ने लगा॥७६॥ 


इस प्रकार महाऊृवि हरिचन्द्र विरचित घमंशर्माभ्युदय 
महाकाब्यमें ढितीय सगे समाप्त हुआ । 





तृतीय सगे 

जिस प्रकार सये उदयाचलसे उठकर प्रचेतस-बरुणकी दिशा 
[ पश्चिम ] में जा कर नपश्नीभूत दो जाता हे उसी प्रकार राजा महा 
सेन समाचार सुनने ही सिंहासनसे उठा ओर प्रचेतस-मुनिराजकी 
दिशामें जा कर नश्नीभूत दो गया--मुनिरजको उसने नमस्कार 
फिया॥ १ ॥ राजाने वनपालके लिए संतोष रूपी इृक्षका फल-- 
पारितोपिक दिया था जो ऐसा जान पड़ता था मानो मनोस्थ रूप" 
लताऊं वीजोपहारक मूल्य ही दिया दो ॥ २ ॥ 

राजाने समष्त नगर्में छेश दूर करनेमें समर्थ अपनी आन्नारी 
तरह, सुनिन्दनाको प्रारम्म फरनेबाली भेरी बजबाई ॥ ३॥ मेघ- 
मालाकी तरह उस भेरीका शब्द आनन्दसे भरे हुए नगरवांसी रुप- 
मयूरंपों उत्कस्ठित फरता हुआ दिशाओमें व्याप्त हो गया ॥ ४ ॥ 

उस समय बह नगर भी चन्दनफे छिड़कावसे ऐसा जान पड़ता 


था मानो हँस रहा दो, फहराती हुई ध्वज्ञाओंसे ऐसा लगता था मानो 
तत्य फर रहा हो और फूलोंडे समृहसे ऐसा विदित द्ोता था मानों 


रोमाध्ित हो रद दो ॥ ५॥ 


मगरनियासी लोग अच्छी-अन्छी वेप-भूपा धाएण कर अपने 
अपने पर्रोसे यादर निरलने लगे मानो गमनजनित आनन्दसे इतने 
अधिक पीन हो गये फि घरोंम समा दी न सफते ही ॥६ ॥ मिस 
प्रषार दूत पायेमिद्धिकी प्रतीक्षा परते दें. उसी प्ररार स्थ। घोड़ ओर 


हाथियों पर बैठने याले सामन्तगण याध् तोरण तर आकर राजारी 
ब्रतीश् परते लगे ॥ ७ ॥ * 
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जिस प्रऊार सयये प्रभाऊे साथ गमन करता है. उसी प्रझाए वह 
राजा भी अपनी प्रियाके साथ रथ पर आरूढ़ होकर दिगिम्बर मुनि- 
राजके चरणोंके समीप चला॥ ८॥ जिस प्रकार समस्त संचारी 
भाव एतम्भ आदि सात्तिविक भावको प्रकट करनेवाले >ज्नारादि रसों 
का अत॒गमन फरते हैँ उसी प्रकार समज्त पुरघासी मुनिराजकी 
वन्दनाके लिए तत्पर राजाका अनुगशन करने लगे ॥ & ॥ चलने 
समय यह राजा निरुटवर्ता घरोंके समान राजाओंफों देसरर बहुत ही 
प्रसन्न हुआ क्योंकि जिस प्रद्लार घर सज्जालऊ थे--उत्तम मरोसोसि 
युक्त थे उद्ती प्रकार राजा भी सब्जालऊ थे--सेमले हुए फेशोंसे युक्त 
थे और जिस प्रकार घर मत्तवारसराजित-उत्तम छपरियोंके सुशोमित 
थे उसी प्रफार राजा भी मत्तवारण राजित-मदोम्मत्त हाथियोंसे 
सुशोभित थे ॥ १० ॥ सेबाऊ़ा अवसर जाननेमें निपुण सेवक मूर्ति 
मान्‌ ऋतुओंकी तरह फल ओर फूल लेकर पहले &ी उपबनमे जा 
पहुँचे थे ॥ ११॥ जिस प्रकार झूगोंका सा्ग पाशों-वन्थनोसे दुर्ग 
हो जावा है उसी प्रकार नगस्के उद्यानझा मार्ग परस्पर शरीरके संघ- 
टनसे द्वट-टूट कर गिरे हुए हार्सेले दुगम हो गया था ॥ १२॥ नेनोंफी 
शोभासे कुबलय-नील कमलफऊो जीतनेवाला सुन्द्र शरीरसम्पन्न वह 
राजा लियेकि नेत्रोत्सतके लिए छुआ था परन्तु दृष्टि मान्नसे मूमएडल 
को जीतनेवाला तथा चुद्ध दिस़लाने बाला वह राजा शत्रओंक नेत्रो- 
स्खबके लिए नहीं हुआ था--उस्ते देसफर श्षिय[ आानस्दित होती थी 
ओर शत्रु डरते थे ॥ १३॥ हस राजाक़े शरीरके सीन्दर्यमें नगर- 
नियासी सी-पुरुषोंके नेत्र प्रतियिम्बित दो रहे थे आर पास दी पमेक 
गस्धर्य-अश्व ये अतः वह गन्धरवों-देव विशेषासे घिरे हुए दृजार नेनों 
बाले इन्द्रकी तरह सुशोमित दो रहा था ॥ १४ ॥ उस राजाके मुख- 
फमलऊे समीप जो भौरे मेंडरा रदे थे वे ऐसे जान पढ़ते थे मानों 
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अन्तरद्ञमे मुनि रूपी चन्द्रमाके सनिधानसे बाहर निकलते हुए अन्ध- 
घारके डुकफडे ही हों ॥ १५॥ उस समय जो नगरनियासी ब्ियॉ 
डपयनऊो जा रहो थीं वे कामोपवनकी तरह सुशोभित हो रही थीं 
क्योकि जिस अफार श्षिया सविश्रम थीं-हार भाव विलाससे सहित 
थीं उप्ती प्रकार कामोपदन भी सविश्रण था--पक्षियाके सचारसे 
सहित था, जिस प्रयार द्ियों चारुतिलकाम अलकावलिं बिश्वत--- 
मुन्दर तिलकासे सुशोभित केशोंका समूह धारण कर रही थीं उसी 
प्रसार कामोपयन भी चारुतिलकामलकावरलि पिश्नत--सुन्दर तिलक 
और ऑबलेके वृक्षाका समूह धारण कर रहा था, जिस गकार स्त्रियों 
उल्लसतत्रवहीक-केशर कप्तूरी आदिसे बनी हुई पत्रयुक्त लताओोंके 
चिह्ोसे सहित थी उसी प्रझार कामोपवन भी पललबित लताओसे 
सहित था, जिस पार ल्ियों दी्घ नेत्र घृदाज्ञन-चडी-बडी ऑसोमि 
अज्ञन धारण करती थीं उसी प्रकार कामोपचन भी बडी वडी जडोंसे 
अजन वृक्ष धारण कर रहा था, जिस प्रझार श्षियों उत्तालपुनागों-- 
श्रेष्ठ पुरुषोसे युक्त थी उसी प्रकार फमोपपन भी उत्तालपुनागो-- 
डचे ऊत्चे ताड तथा नागकेशरके वृक्षोसे युक्त था ओर जिस प्रस्र 
ल्ियों सालस गममादधत--अलपण्य सहित गमनको धारण फरदी 
थी उसी प्रकार घामोपवन भी सालस गममादधत-साल वृक्षके सगम 

को घारण कर रहा था ॥१६-१७॥ वह णजा बृद्धा क्षि-ेंके आशी 

बौदकी इच्छा करता हुआ धीमे धीमे इष्टसिद्धिके दवाएवी तरह नगरके 

हार तय पहुँचा ॥ १८॥ जिस अफार यति-पिराम स्थलसे युक्त और 

घान्ति नामक गुणों धारण घरनेवाला क्लोक कसी मदकतिके 

मुस्से निरलता है उसी प्रशार यति-मुनिविपयक भक्ति युक्त ओर 

अतिशय वान्तियो धारण करनेवाला राजा नगरसे बाहर निरुला 


॥ १€ ॥ प्रियापे पुतवी तरह अनेक उन्सवोंके स्थान भूत [ पक्षमे 
डे 
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अनेक लक्षणोंसे युक्त] शासानगरकी देसकर राजा बहुत ही प्रसन्न 
हुआ ॥ २० ॥ बह राजा विक्रमशाष्य, पराक्रमसे प्रशंसनीय [पश्षमे 
विमयूर पक्षी पर संचार करनेसे प्रशंसनीय ] ओर भयानीतनय 
( संसारम नय मागग़ा प्रचार करनेवाला, पश्षम पावतीका पुत्र ) वो 
पहलेसे ही था पर उस समय वड़ी भारी सेनासे आदत होनेके कारण 
मदहासेन [बड़ी सेनासे युक्त पक्षम कार्तिकेय] भी हो गया था ॥२१॥ 
ऊलची-ऊती डालियों पर लगे हुए पत्तों से सुशोभित वनऊी पडुक्ति 
को देखफर वह राजा उन्नत स्तनोंके अप्रभाग पर उल्लसित पत्नावार 
रचनासे सुशोभित अपनी प्रियासे इस प्रकार वोला ॥२२॥ हे प्रिये ! 
जिनपर भेरोंके समूह उड़ रहे हे ऐसे कामके उन्‍्मादकफो करनेयाले 
से बनके वृक्ष ही हमारी प्रीतिके लिए नहीं है किन्तु जिसमे मदिरा 
पान करनेका भाव उठता, है ऐसा कामके उन्मादसे क्रिया हुआ वह 
सी-संभोगका शब्द भी हमारी प्रीतिके लिए हे ॥२३॥ अनेक डालियों 
से मेघेंकि तटका पशे करनेबाली यह्‌ उद्यानमाला अपनी अकुली- 
'नता-ऊचाईको स्वयं कह्‌ रही हे । ( अनेक गुण्डे जिसके स्तनतटका 
स्पशे कर रहे हू ऐसी सत्ली अपनी अकुलीनता-नीचताफो स्वयं कह 
देती है ) ॥ २४ ॥ जिसके गर्दन परके वाल हृ॒वासे उड़ रहे हे, 
खत ओर मॉस खाता है तथा हाथियोंसे कभी भी पराजित नहीं होता 
शेसा सिंह जिस प्रकार सबऊे व्याफुल कर देता हे उसी प्रफार जिसमे 
बकुलके वृक्ष सुशोमित है, जिसमे टेसुके लाल-लाल फूल फूल रहे दे. 
आर जो निरुजोंसे विराज्ित है ऐसा यह वन किसे नहीं व्याकुल 
करता ९ अथात्‌ सभीको कामसे व्याकुल बना देता दे ॥२५॥ 
सैनिरोके फोलाहलसे जिनपर पक्षियोंके समूह उठ रहे हें ऐसे यह 
वृक्ष इस प्रकाएं सुशोभिन होते है मानो हम लोगोंके आ्गमनऊ हमे 
इन्होंने पताकाएं द्वी फहरा दी हों ॥ २६ | चनमें यह जो इधर-उधर 
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मंरोंफी पद्क्ति उड़ रही है चह नीलमणियोंड्री वनी बंदनमालाका 
अनुरूएण कर रही है ॥ २७॥ यह जो वृक्षेकि अप्रमाग पर सफेद- 
पु मच सु रे ५, 
सफेद फूलोंके समूह फूल रहे दे वे ऐसे जान पड़ते दे मानो पत्ते 
सानेके लिए मुस खोलते समय गिरे हुए सूवके घोड़ोऊे फेनके डुकड़े 
ही हों ॥ २८ ॥ उछलते हुए झँले-ऊेँवे घोड़े रूप तसरज्ञोंसे सहित इस . 
सेना रूपी समुद्रके आगे यह हरामरा चन ऐसा जान पड़ता है मानों 
समुद्रप्ते निकाल कर शेवालका डेर ही लगा दिया गया हो ॥ २६ ॥ 
हे मगनयनी, गिसके अआपम्रमखरी रूपी सुबर्णकी «डी ऊपर उठाई 
है, जो लव, इलायची, लाखी, कपूर और चम्पेकी सुगन्धिकों इधर- 
उपर फैला रहा है, जो तालाबके जल-कणोंकी बपो करनेसे ऐसा लगता 
है मानो हारसे ही सुशोभित दो, जो वास्चरार हिलती हुई लताओंके 
हारा मानो द्वाथके सरेतसे प्रेरित दी हो रह्य हे ओर जो घ्यन्दुनकी 
सुगन्वसे सुन्दर हे--यड़। भला साल्म होता है. ऐसा यद पवन, बन- 
रुवी राजाके प्रतीद्वरके समान हम लोगेंकि निकट आ। रद्द है। ॥३०- 
३२॥ आपने अप्रभागमे चन्दन बृक्षसे उत्तट तिलक वृक्षों घाण 
करनेवाली यह बनकी बसुधा अखणड दूवाके छारा हम लोगोंका ठीऊ 
उसी तरह मंगल कर रही हे. जिस तरह फि मुझ पर 'चन्दनका बड़ा: 
सा विलक लगाने वाली सौभाग्ययती खली अक्षत ओर दूषाके ढारा 
फिसी अभ्यागतका सक्नल्ल करती है ॥ ३३ ॥ इधर थे पल्‍लओंसे मनो- 
हर [ पश्षम मुंगासे सहित अथवा उत्तम केशोंसे रमणीय ] ओर 
अमरसे युक्त [ पक्षम परिक्रमाके आननन्‍्दसे युक्त ] लताएँ वायुरूपी 
सतेफफी तालका इशास पाकर मानो झुत्य ही कर रही हैं. ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार प्रियाके लिए चनरी सुपमाफा बर्णान करता हुआ राजा 
उयों ही उमवनके समीप पहुँचा स्यों ही उसने अहंकारकी तरह स्थरा 
परित्याग कर दिया ॥ ३५७ ॥ 


घंशर्माम्युदय ३६ 


जिसने तत्मल ही समस्त राज चिह् दूर कर टिये हे ऐसा राजा 
मुनिराजके सम्मुस जाता हुआ मूर्तिमान पिनयरी तरह सुशोमित 
हो रहा था॥ ३६॥। जिस प्रफार उन्नत नश्षनासे युक्त चद्रमा अपने 
कराग्र-फ्रिणाके अप्रभागरो सहुचित कर मेघके भीतर प्रवेश करता 
है उसी प्रसार उन्नत क्षत्रियोंसे युक्त राजाने अपने कराप्र-हस्तरे 
अमप्रभागरों ज़ोडरर पत्नीफे साथ क्रीडायनमे प्रवेश क्रिया ।। ३७ || 
वहाँ उसने वह श्रशोऊ वृक्ष देखा जो फ्लि चडे-चडे गुन्छोंसे 
लाल-लाल हो रहा था ओर ऐसा जान पडता था मानो निकटयर्ती 
सुनियोके मनसे निकने हुए राग भाजसे ही व्याप्त हो रहा हो ॥३८॥ 
उस अशोऊ वृक्षके नोचे एक पिस्दृत रफटिककी शिला पर मुनिरात 
पिराजमान थे जो ऐसे जान पडते थे मानो त्तपके समूहसे बढ़े हुए 
अगशित पुस्यके समूह ही हों, वे मुनिराज नेतोरे लिए आनादई 
अदान फर रहे थे और अच्ठे-अच्छे मुनियोके समूहसे वेष्रित थे 
श्रतः ऐसे ज्ञान पडने थे मानो नभ्य्रोके साथ प्रधियी पर श्रयतीण 
हुआ घद्धमा ही हो, थे ज्ञानसपी समुद्रयी तसबोंसि शिसना आ्भ्य* 
न्तर अपकाश दृर कर दिया है ऐसे मलसे लि हुए बाह्य शारीरमे 
अनादर अ्रर्ट कर रहे थे, वे अत्यन्त निःसह और आहार प्रहशरा 
न्याय करनेवाले [ पश्षम सोतियोके हारसे सद्दित ] अगोसे मुक्ति 
पान्ता सम्बन्धी आसक्तिसे प्रकट घर रहे थे, उनवी अर्धोन्सीलित 
हरि नासा-चंशके अग्रभाग पर लग रहो थी, वे अपनी आत्माका 
अपने भापते द्वारा अपने आपमे ही चिन्तन कर रहे थे, दर्शन) झान। 
घारित्र और तपते एफ आधार ये, क्षमावे भण्डार थे और गृह परि- 
त्यागी थे--रावाने उन सुनिरातके द्शन बडी भक्तिप्ते शिये ॥ ३६८ 
००॥ जिस परकर निर्मेल फिरिणाका घारक चन्द्रमा अतिशय विशाल 
एय स्थिर सुमेरु परेतही प्रदक्षिणा देता है उसी भ्रकार उच्च्यल बह 


ई् तृतीग्र सर्ग 


को धारण करनेवाले राज़ाने उन्त वीतराप़ा गुरुदेबकी प्रदक्षिणा दी । 
अनन्तर पथिवीमूलमे मस्तक टेक नमस्कार कर जमीन पर आसन 
पहण किया सो ठीक ही हे क्योंफि विनय लक्ष्मीका ही आश्रय नही 
होता किन्तु कल्याणोंका भी होता हे. ॥ ४५-४६ ॥। 


अश्नानन्तर शिष्ट/चारको जाननेवाले राजाने महल कार्यके प्रार- 
म्भमे बजते हुए दुन्दुमिके शब्दको तिरस्कृत करते हुए निम्न प्रकार 
बच्चन कहे ॥ ४७॥ 


हे भगवन्‌ ! चिन्ता ओर संतापसे शान्ति प्रदान करनेवाले आपके 
'चरणरूप वृक्षुकी छाय/को प्राप्तसर में इस समय संसार-परिभ्रमणशके 
सेदसे मुक्त हो गया हूँ ॥ 9८ ॥ हे नाथ ! आपके दर्शन मात्रसे मैने 
इस बातफा निर्णय कर लिया कि मेरा जो जन्म हुआ था, है और 
आगे होगा वह सब पुण्यशाली हे ॥ ४६॥ तप सहित [ पक्षमे 
भाघ भास सहित ] उस सूर्यसे अथवा दोप सहित ( पक्षमे राक्रि 
सहित ] उस धन्द्रमासे क्या लाभ जो फ्रि आपकी तरह दिखते ही 
आशभ्यन्तर अन्यथकारको नष्ट नहीं कर सकता॥ ५० ॥ भगवन्‌ ! 
आप जगन्मित्र हैँ--जगत्‌ सूये है ओर मैं जलाशथ हूँ--तालाव हूँ 
साथ ही आप दृष्टिगोचर हो रहे है. फिर भी मेरे पड्ुजात-कमलोंका 
समूह निर्मीलित हो रहा हे यह भारी आश्वयेफी वात है, क्या कभी 
सूर्योद्यके रहते फमल निमीलित रहते हैं १ हे भगवन्‌ ! आप 
संसारके मित्र हैँ, आपको दिखते ही मुझ मूर्सका भी पापोंका समूह 
नष्ट हो जाता है यह आश्चयेडी वात है ॥ ५१ ॥ है नाथ ! आपके 
चरणुंके संसर्गसे पुरुष उत्तम हो जाते दें. यह वात सर्वथा बचनोंके 
अगोचर है । दे ज्ाथ, युप्मद्‌ शब्दके योगम उत्तम पुरुष होता है 
यह बात व्याफण्ण शाक्षके सवेधा विरुद्ध है ॥५२॥ भगवन्‌! 
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आपके दर्शन रूपी रसायनसे मेरी कीर्ति इतनी अधिक पुष्ट हो गई 
है. कि वह तीस आवास [ पश्षमें स्वगे ] की बात तो दूर रहे, अनन्त 
आवासों | पश्षम पातालमे ] में भी नहीं समाती ॥ ५३ ॥ भगवन ! 
टिमकार रहित, दोप रहित, व्यपेक्षा रहित, विरूनी रहित तथा सदा 
उन्निद्र रहने बाला आपका झान-मेत्र कहीं भी स्वलित नहीं होता 
॥ ५७ ॥ हे नाथ ! यद्यपि आपके दशेन मात्रसे ही मेरा मनोस्थ सिद्ध 

गया है साथ ही में जो निवेदन करना चाहता हूँ उसे आप जानते 
है फिर भी अपनी जड़ता प्रकट करनेके लिए मै कुछ कह रहा हूँ ॥५०॥ 


यह. जो मेरी प्राणप्रिया पन्नी है वह सम्तानोत्यादनके योग्य 
समयमें पिथित होनेपर भी सन्‍्तान रहित है! अतः निष्फल क्रियाकी तरह 
मुझे अत्यन्त दुखी करती हे ॥ ५६॥ यह्‌ प्रथिवी यद्यपि मनोवाब्छित 
फलको उसन्न फ्रनेवाली है फिर भी सम्तान न होनेसे मैं इसे फेवल 
अपना भार ही सममता हूँ ॥ ५७॥ मुझे मोक्ष पुरुपार्थकी वड़ी इन्छा 
है परन्तु मोहवश इस समय मेरे पुत्रकां अद्शन मिथ्या दर्शनका वास 
कर रहा है ॥ ५८॥ जिस प्रकार अन्तिम दशा [ बत्ती ] को प्राप 
हुए दीपकका नियाण [ घुकना ] तव तक अन्‍्छा नहीं सममा जाता 
जब तऊ कि यह किसी अन्य दीपकऊो प्रकाशित नहीं कर देता 
प्रफार अस्तिम दशा [ अवस्था ] को प्राप्त हुए पुरुषफ नियाण [मोक्ष] 
तब तऊ अन्दा नहीं समझा जाता जबतऊ कि वह किसी प्न्य पुत्रफी 
जन्म नहीं दे देता ॥ ५६ ॥ इसलिए हू भगवान्‌ ! में जानना चाहता 
हूँ झ्ि रखलीलाके आलयाल स्वरुप इस पन्नीफे विषयमे उद्धिन्न हुए 
मेरे मनोरथ रुप वृक्ष फल कब निःसन्न होगा १॥ ६० ॥| 


मुनिरात यह सुन गाज़ाके कानोंमें दांतोंरी स्रिण्णोि बद्धाने 
कक 23: हा कि 
अमृतरी धायरो छोड़ते हुएफे समान इस पभ्रगार बोले ॥ ६१ ॥ दे 


श्ह्‌ जत्तीय सर्ग 


बस्तुपररूपके जानफार ! आप ऐसा चिस्ताननित सेदके पान नहीं हो। 
आखोम घकार्चोंध पैटा फ्रने घाला तेज क्या कभी श्न्धकारवे 
द्वारा श्रमिभूत होता है ॥ ६२ ॥ दे राजन ! तुम धन्य हो, तुम गुण- 
रुपी गिनेय बस्तुओके बाज़ार दो, भिस प्रकार कि नदियोरा आश्रय 
एक समुद्र ही होता है उसी प्रकार समस्त सम्पदाओंके आश्रय एक 
तुम्दीं दो ॥ ६३॥ हे राचन ! आचसे लेकर तीनों लोगोंमे फेलने- 
बाली आपऊी वीर्ति|पी गद्स्‍ा नदीके वीच यह चन्द्रमा राजहुसती 
शोमासे प्राप्त करेगा ॥ ६० ॥ फेयल सर राजा ही आपसे हीन नहीं 
है पिन्तु सम देव भी 'प्रापसे दीन है वस्तुत अन्य रपर उद्ात्तस्वरके 
माहदात्म्यपा उठ्द्वन नहीं फर सझते ॥ ६५॥ मैं क्षुद्र हैँ-यह समझ 
पर अपने आपया अनादर न फरो, तुम शीघ्र ही लोफ्तयके गुस्के 
गुर-पिता होने थाले हो ॥ ६६॥ दे राचन्‌। तुम अपने गुणोंसे मेघके 
समान समुझत हो, ससाररुप टाघानलसे पीडित हुए ये लोग तुम्हारे 
पुत्र रूप जलसे शान्तियों प्राप्त होगे ॥ ६७ ॥ यह जो आपरी सदा 
चारिणी सुनता पत्नी है यह शीघ्र ही श्रेष्ठ गम धारण फर समुद्रपी 
पैलानों लबक्चित फरेगी ॥ ६८ ॥ याद रप्तिये, यट ललीरन ससारवा 
सर्व्रेंछ समय है, तीनो लोरोफा आभूषण है, और पाप रुपी ज्रिप 
पो नष्ट परनेयाला है ॥ ६६॥ छुद्र तेचयो पतन करनेयाली टिशा 
ओी तएः अन्य स्िसे क्या लाभ | यटी एर धन्य है जो फि पूरे 
द्शिपी भति अपनी उ्योतिप्ते ससारवे नेत्रारों सउुष्ट फरेगी ॥७ ॥ 
जिस प्रयाए. सरसीये दीच चद्धमारा प्रतियिम्त अयतीर् होता है 
सी प्रए'र छ” माह बाद इस सुप्रतारे गर्मम रपर्गंसे पढ़दयें तीय॑ 
पर अयतीर दोगे ॥ ७१ ॥ इसलिए आप टोनो अपने आपरों एस 
क्नप सममो क्येरि ससारी प्राशियाोरे ऐसे पुत्रसे खदरर आय लाभ 
भरी होगा ॥ ७र ॥ आते लेकर तुम दोनेया ही तन्‍्म, 'दीरन झयथया 
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गईस्थ क-वान्तकाल तऊ प्रशसाजे प्राप्त होता रहेगा ॥ ७३ ॥ जिस 
प्रकर कुशल टीकाकार ज़िसी ग्न्थके फठिन स्थलकी व्याख्या कर 
शब्द और अथेको अत्यन्त सरल बना देता है जिससे अत्यन्त गृह 
एप गरभीर भायको सूचित करनेयाले उस अर्थकरा चिन्तन करते हुए 
पुरुष चिरकाल तक आनन्दित होते रहते है उसी प्रकार उन कुशल 
सुनिराजने विशाल चिन्ताका भार नष्ट कर उन दोनों दम्पतियोंको 
अधिक असन किया था जिसमे णृढ तत्त्वको सूचित करनेवाले उस 
भारी पुत्रक्ा चिरकाल तक चिन्तन करते हुए सज्जन पुरुष थ्रानस्द्से 
रोमाश्चित हो उठे ॥ ७४ ॥ 


तद॒न तर मेरे तीर्थंकर पुयक्र जन्म होगा--यह समाचार सुन 
ब्र जो अत्यन्त नम्न हो रहा है ऐसे प्रशस्त बचन घोलनेयालेमि 
श्रेष्ठ राजा महसेनने हर्ससे गद्वद हो कर सुनिराजसे पुत इस प्रकार 
चचन कड़े ॥ ७५ ॥ इस समय यह किस स्वगेों पवित कर रहा है 
और तीथरए पदुकी आप्तिमे कारणभूत सम्यग्दर्शन रूपी चिन्तामणि 
पी प्रात्ति इसे किस जममे हुई १--यह सत्र कहिये। में ससार 
समुद्रत्ते पार हुए इस भात्री जिनेस्द्र देवके भयान्तर सुनना घाहता 
हूं ॥७६॥ इध्त प्रकार आनदसे रोमाश्िद राचा महासने प्रीतिसे 
भरे हुए एय पापये आतऊकस़ो नष्ट करनेवाले समस्त चयन सुनार 
प्रवेनसू मुनिशनने भावी जिने द्रके पूर्वमयकरा उद्धार चरित सट्ट स्‍ुपते 
जाननेके लिए शपना अयविक्षानस्पा नेत्र खोला ॥ ७७ ॥ 


इस प्रशर महास्यि दरिचरद्ध द्वारा विरचित घमंशमास्दुद्व 
मद्दाकाम्यमे तृतीय सर्ग समाप्त हुशआा । 


चतुर्थ सगे ः 


तदनन्तर जिनका अवधिज्ञान रूपी नेत्र खुल रहा है, और जो 
अपने हाथ पर रखे हुए मुक्ताफलकी तरद्द समस्त वृत्तान्तको रपष्ट देख 
रदे है ऐसे अचेतस्‌ मुनिराज भावी तीर्थकरके यू जन्मका धृत्तान्त 
इस प्रकार कहने लगे मामो यह वृत्तान्त उन्होंने साक्षात्‌ ही देखा हो 
॥ १॥ हे राजन ! प्रयोजनफी सिद्धिके लिए जो तुमने इष्ट घाता पूछी 
है में उसे कहता हूँ सुनो, क्योंकि जिनेन्द्र भगवानकी कथा फिसी भी 
प्रकार क्‍यों न कद्दी अथवा सुनी जाय चिन्तित पदार्थकों पूरों फरनेके 
लिए फामबेहुफे समान है !! २१ घावकीसण्ड इस नामसे मसिद्ध 
बढ़े भारी द्वीपमे वद्द पूर्व मेरु है जो कि श्राकाशको निराधार देस 
फिसी धर्मात्मा-ड्वारा सड़े फिये हुए सम्भेकी तरह दिसाई देता है. ॥३॥ 
इस मेरसे पूर्व बिदेद क्षेत्रों मुशोमित फरता हुआ सीता नदीके 
दक्षिण तट पर प्थित घत्स नामका वह रमणीय देश है जो कि एक 
होकर भी प्रनेक इन्द्रियोंफे हपेका कारण है !! ४ ॥ जिस देशमे 
पिलि हुए कमलोंसे सुशोमित, द॒री हरी घाससे सुशोमित धानके खेत 
एसे ज्ञान पड़ते हू मानो निराधार दोनेके कारण किसी तरह गिरे 
हुए मुन्दर ताराओंसे सुशोमिव श्आाकाशके खेत हों ॥ ५॥ जो देश 
इन्लुपीडन यन्त्रेफि कर्ण-क्सनीय शब्दोंसे एसा जान पड़ता है. मानों 
गा दी रहा हो और मन्द मन्द घायुसे दिलते हुए धानके पीधोंसे ऐसा 
माछुम होता है मानो अपनी सम्पत्तिके उत्कर्षके मदेसे नृत्य ही कर 
रहा हो ॥ ६१ जिस देशमे श्रम्रभागम नीरसता घारण फरने पाले, 
मध्यम गठीले और निः्फल यदने ये अयेतन इस्तु दी पेले जाने पर 
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थी ज्ञिसका कि उत्तरीय वक्ष उपस्से स्िसिक्कर नीचे आ गिरा हो, 
पीच स्तन खुल गये हो ओर जो वल्न द्वारा अपने खुले हुए एवन आदि 
को ढेंफ रही हो ॥१४॥ चूँकि सूये अन्धकारको समन रोका करता है. 
अत अन्थकार नीलमशिमय शिसरोंके बहाने उस नगरीके ऊँचे प्रावार 
पर चढकर क्रोधसे सूर्यफी किरणोंके प्रसारको ही मानो रोक रहा है 
॥ १५॥ चिस नगरीमे राजिके समय ऊँचे ऊँचे महलोंकी छतोंपर येठी 
हुई ब्लियोंके मुख देसफर पूर्णिमाके दिन राहु अपने प्रसने योग्य चन्द्र 
माके बिव्यमे क्षण भरके लिए अन्त हो जाता है-धोया खा जाता 
है॥ १६॥ उस नगरीके लोगोंने कामदेयके प्रति अपनी दृष्टिसे अप्ि 
छोडकर उसे शरीर रहित किया है [पस्ममे काम सेवनके लिए मलिन 
मार्गफो छोडकर 'देहि! इस याचना शझको नष्ट किया है] ओर इस 
तरह ये मद्देश्वर्पना [ पक्षमे धनाव्यपना | धारण करते है. फिर भी 
बिपादी विपपान करने वाले [ पश्षम खेद युक्त ] नहीं देखे जाते यह 
आखय है ॥१७॥ जिस नगरीमे दूवोके अकुरके समान कोमल, ऊँचे 
ऊँचे महलोंके अप्रभागमे लगे हुए हरे-हरे मशियोंकी प्रभामे मुँह 
डालने हुए सूर्यके घोडे अपने सारथिको व्यर्थ ही खेद युक्त करते दे 
॥ १८ ॥ जप प्राणवल्म सेंभले हुए केशोंके वीच धीरे धीरे अपने 
हाथ चलाता है तन जिस अकार पीन स्वनोंसे सुशोमित खी कामसे 
द्रवीभूत दो जाती है उसी प्रकार जय राजा-चन्द्रमा उस नगरीके सुन्हर 
मरोखोके थीच धीरे वीरे अपनी किरण चलाता हे तय उँचे डँचे 
शिगरोंसे सुशोभित उस नगरीफी चद्र॒कान्तमणि निमित महलापी 
पक्ति भी द्रवीभूत हो जाती हे--उससे पानी मरने लगता है! ॥ १८ ॥ 
प्रथिय्री निन महरुसी गेंदोंको पूर्वांचल रूप हाथसे उछयालर्र अतावल 
रुप दूसर दाथसे झेल लिया परती है उन्हें वीचम ही लेनके लिए 
इस नगरीने जिन-मन्तिराके बहाने सानो वहुतसे हाथ उठा रक्से छू 
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(९० ॥ समुद्रके जितने सर रत्न थे वे सब इस नगरीने ले लिये है 
फिर भी बह तरदटरूपी भुजाओकों फैलाकर छृत्य कर रहा है ओर 
अपने आपसरो रक्ाऊर कहता हुआ लज्जित नहीं होता इसीलिए चंह 
मुझे जड़ स्भाव-मूर्स [पिक्षमें जलस्वभाव] मात्यम होता है ॥२९॥ एक 
विचित्र बात सुनो। यहाँ फ़िसी ज्ीके दांतोंद्ी कान्ति चहुत ही स्वच्छ 
है परन्तु ओऑंठफ़ी लाल-लाल भ्रभासे उसमे कुछ-उछ लाली आ ग 
चुँफि वह ज्ली अपने मुँ हम लाली रहने ही न देना चाहती है. अतः 
रफटिक मशिसे घने हुए मकानफी दीवालमे देस-देसकर दांतोंकी वाए" 
बह साफ करती है॥ २२ ॥ ज्ञिस सुस्ीमा न्गरीके नागरिक जन ठीक 
इन्द्रकी तरह जान पढ़ते हैं क्योंकि मिस प्रकार इन्द्र निप्सपट भावसे बृद- 
रपतिका उपदेश धारण करता है, उसी प्रसार नागरिक जन भी निप्क 
बसे अपने गुरुओंफ़ा उपदेश धारण करते हैं, जिस प्रकार इस 
श्रीदानयाराति-लक्ष्मी सहित उपेन्द्रसे सुशोभित है उसी प्रफार नाग: 
रिक्रि जन भी श्रीदानवाराति-सम्पत्तिका दान करनेके लिए संकल्पार्थ 
लिए हुए जलसे सुशोभित है. ओर जिस प्रकार इन्द्रके हवथम वच्ष 
नामक शल्ल समुल्लसित है. उसी प्रकार नागरिक जनोफे हाथोंमे भी 
बचञ्च-हीरेपी अंगृठियाँ समुल्लसित हैं. ॥२३॥ जिस नगरीमे यहू बड़ा 
आश्चर्य है कि बहाँगी वेश्याओंम थोड़ा-सा भी स्नेह-तेल [पिक्षम अनु 
राग] नहीं है फिर भी ये फामदीपिसा-काम सेवसके लिए प्रस्य- 
लित दीविकाएँ दूं [ पक्षम कामकी उत्तेजना फरने वाली दे ] रिनन्‍्तु 
इसमे जरा भी आश्रय नहीं है. कि वे नऊुल प्रमूत-नीच छुलमे उससे 
दौपर [िक्षमे नेबलोमि उत्पन्त दोफर] भुनह-थिटोंपों पिश्चम स्पों- 
यो ] मोद उपन्‍न करती हैं ॥। २९॥ बद नगरी मानो सर्य्े्ठ सजाने 
पी फलशी दे इसीलिए तो ग्रिपसे [ पक्षम जलमे ] मरी हुई स्पिणी 
पाठालरों भेदन पर परिसाके बढाने इसे निरन्तर घेरे रहती है ॥२2॥ 
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उस नगरीफा शासक वह दशरथ राजा था जिसकी कि चरणोकी 
घौकी नमस्कार करने बाले समस्त राजाओँरे मुकुटोंगी मालाओकी 
परागसे पीली-पीली हो रही थी [२६ ॥ इस राज़ाने अपने कोधा 
नलसे श्र ब्वियोंके कपोलों पर सुशोमित दाप्यरुपी फ्लोंसे युक्त पप- 
लताओंको निश्चित ही जला दिया था यदि ऐसा न होता तो भप्मरी 
तरह उनऊी त्वचामें सफेदी केसे मलक उठती ॥| २७ ॥ जब अन्य 
राजा भयसे भागकर समुद्र ओर पर्यतोंम जा छिपे [ पश्षमे समुद्रका 
गोत्र स्वीकार कर चुके थे ] अतः अगम्य भाषको प्राप्त हो गये थे 
[ कही भाईके भी साथ गिवाद होता है ? ) तय समुद्रराजकी पुरी 
लक्ष्मीने उसी एक दशरथ राजाकों अपना पति बनाया था।॥ २८ ॥ 
वैधव्यसे पीडित शपु-ल्षियों ढारा तोडे हुए द्वारोंसे निक्ल-निकल कर 
जो मोतियोंके समूह समत्त विशाओमे फेल रहे थे बे ऐसे जान पडते 
थे मानो इस राजाकें यश रूप इश्षके चीज दी हे! ॥ २९ ॥ जिस 
प्रकार जय कोई पलनान्‌ बेल छीनफर समस्त गोमण्डल-गायोंके समू 
हफो अपने आधीन कर लेता है तय भेंसा निसश हो अपनी भेंसोके 
साथ ही चनको चला जाता है उसी प्रकार जय इस घममौत्मा राजाने 
शुओसे छीनरए समस्त गोमण्डल-प्रथियीमण्डलफो अपने आवीन 
कर लिया तत्र शत्रु क्रोचसे लाल लाल नेत्र करता हुआ अपनी रानियों 
के साथ वनफ़ो चला गया यह उचित ही था॥ ३० ॥ जय चिरूप 
नेत्रोंकी धारण करने वाले महादेवजीने देखा कि लक्ष्मी कमलो जेसे 
सुन्दर नेतो वाले नारायणफों छोडकर कासमके समान सुन्दर रात्रा 
दशरथके पास चली गई तप यदि पार्वती मुझे छोडकर उसके पास 
चली जाय तो आश्चर्य दी क्‍या ? ऐसा विचार कर ही मानो उन्होने 
चडी ईष्योगे साथ पार्नतीरों अपने शरीरापम ही बद्ध कर रक्‍्या 
था ॥३श॥ देखो न, इदना बडा विद्यर्‌ राजा जरासे व्पोंके समृहसे 
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डर गया और वे दोप भी उसके पाससे भागकर अन्यत्र चले गये-- 
इस प्रफार विछ्वृत यशके छलसे द्शाएँ अब भी सानो इसके विरुद्ध 
हँस रही है ॥ ३२।॥ इस राजाकी शसुक्षियोंके नेजोंसे कज्नल मिश्रित 
आऑसुओंके घहाने जो भोतेफी पढक्ति निकलती थी वह मानो स्पष्ट 
कह्द रही थी कि इस राजाने उन श्ुब्रियोंके रस-सागरमे लहराने 
वाले हृद्य-कमलकी निर्मीलित कर दिया है ॥ ३३॥ प्रहार करनेवे 
लिए उपर उठी ही हुई तलवारमे उस राजाका अतिब्रिम्ब पड रहा था 
अत बह ऐसा जान पडता था मानो युद्ध रूप सायकालफे सथय 
विजय-लक्ष्मीफे साथ अभिसार करनेके लिए उसने नील वश्ल ही 
पहिन रकखे हो ॥ ३४ ॥ निरन्तर बीर-रसके अभियोगसे खेदको प्राप्त 
हुई इस युवाकी चख्ल दृष्टि भ्रुकुटिरूपी लताकी छायामे क्षण भरवे 
लिए ठीक इस तरह विश्रामको प्राप्त हुई थी जिस प्रकार युवा पुरुषके 
ड्वास निरन्तरके उपभोगसे खेदित जिलासिनी किसी छायादार शीतल 
स्थानमे रिश्रामको प्राप्त होती है ॥ ३५ ॥ कस्तूरीके बहाने ४१चीने। 
कपूरके बहाने कीर्तिने ओर ओठोंकी लाल-लाल कान्तिके बहाने रतिने 
एक साथ उसफ्ा आलिड्डन किया था-चडा सोभाग्यशाली था बह 
रात ॥ ३६ ॥ छुमागेमे स्थापित दर्डसे जिसे स्थिरता प्राप्त हुई है. 
[ पक्षमे प्थिवीपर टेकी हुई लाठीसे निसे वल श्राप्त हुआ हैः] जो 
अ्रत्यन्त बृद्धिको प्राप्त है [ पक्षमे-जो अतिशय बढ़ा है] और मयौदा 
थी रक्षा परने वाला है [ पक्षमे-एक स्थानपर स्थित रहने वाला है 
ऐसा इसस्ा क्षात्र धर्म ही इसकी राजलद्मीकी रक्षा करनेये लिए 
बश्चुक्ी हुआ था ॥ २७ ॥ चूँकि यह राजा समके लिए इच्छानुसाए 
पदार्थ दता था अत याचरेंक समूहसे जड़ी हुई चिन्ता केयल उस 
चिन्तामशिके पास पहुँची थी निसके कि दानवे सनोस्थ याचक्क न 
मिलनेसे व्यर्थ दो रहे थे ॥३८॥ जिनरे' ललाटफा भूलभाग सिन्दूरवी 
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मुद्रसे लाल-लाल हो रहा दे ऐसे राजालोग आज्ञा शिरोधायकर दूर- 
दूरसे इसकी उपासनाके लिए इस प्रकार चले आते थे मानो इसका 
प्रताप उनके वाल पकड़ उन्हें खाँंच-खींचकर ही ले आ रहा हो ॥३६॥ 
इस प्रकार बह राजा विद्वानों ओर शब्रुओंको कान्तारसमाशित-- 
ब्ियोंके रसको प्राप्त [ पक्षमें बनको प्राप्त] तथा हारावसक्त-म शियों- 
की मालासे युक्त [पक्षमें हा हा कारसे युक्त] करके लीलामें लालसा 
रखने वाली वपल लोचनाओंके साथ चिरकाल तऊ क्रीडा करता 
रहा ॥ ४० ॥ 
तदनन्तर उसने एक दिन पूर्णिमाकी शत्रिको क्षय कि आकाश 
भेघ रहित होनेसे बिलकुल साफ था, पतिद्दीन ल्लिय्ोंको कट पहुँचानेके 
पापसे ही माने राहुके द्वारा प्रसे जाने बाले चन्रमाकों देखा ॥४१॥ 
उसे देखकर राजाके मनमें निम्त प्रकार वितर्क हुए-फेया यह मद्रिसे 
मय हुआ राज़िका स्फटिक मणि निर्मित कटोरा दे १ या घद्चल 
ओरोंके समूहसे चुम्बिद आकाशाह्वाका खिला हुआ सफेद कम्तल 
है ! या ऐरावत हाथीफे हायसे किसी तरह छूटकर गिरा हुआ पढ़ु- 
युक्त मृणालफा कन्द्‌ है ? या नील मणिमय दर्पणकी ऋभासे थुक्त 
आकाशमे मूँछ सहित मेरा मुख दी प्रतिथ्रिम्बित हो रहा हे ! इस 
प्रफाए क्षणभर विधार कर उदारहदय राजाने निश्चय कर लिया कि 
यह घन्द्रपहण है. ओर निम्चयके वाद दी नेत्र वन्दूकर मनफा खेद 
प्रकट करता हुआ राजा इस प्रकार चिन्ता करते लगा ॥ ४२-०३- 
४४ ॥ हाथ ! हाय ! अचिन्त्य तेजसे युक्त इस चन्द्रमाके ऊपर यह्‌ 
क्या बड़ा भारी कष्ट आ पड़ा १ श्रथवा क्या कोई ऊिसी दरह नियतिके 
नियोगका उल्लंघन फर सफता है? ॥|४५॥ नेत्रानलसे जले हुए अपने 
चन्धु कामदेवफो अमृतनिष्यन्दसे जीवित कर यह चन्द्रमा उस वेरका 
चदला लेनेके लिए ही मानो फोधसे महादेवजीफे सप्तक पर अपना 
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पद-पैर [ स्थान ] जमाये हुए है ॥ ४६ ॥ यदि यह घन्द्रमा अपनी 
सुददर किरणोंके समूह द्वारा प्रतिदिन बृद्धिको भ्राप्त नही कराता तो 
यह समुद्र बड़वानलके जीवित रहते चिरकाल तक अपने जीवन- 
[जिन्दगी पक्षमे जलसे | युक्त कैसे रटता १ वह तो क्मीका सूर्र जाता 
॥ 9७॥ मैंने अमृतफी सान होऊर भी केवल देवॉको ही 'अजरा- 
मरता प्राप्त कपई संसारके अन्य प्राशियोंको नहीं अपनी इस अलु॒- 
दारतासे लजञ्जित होता हुआ ही मानो यह चम्द्रमा पूर्ण होकर भी 
बार-बार अपनी कृशता प्रस्ट करता रहता है ॥ ४८॥ अनिनार्य 
तेजफो धारण करने वाला यह घन्द्रमा सघन अम्वकार रूप 'चोरोफी 
सेनाकों हटाकर रतिक्रियामें फॉसीकी तरह बाधा पहुँचानेवाले झ्लियोके 
भानरों अपनी किरणोंके अप्रभागसे [ पक्षमे हाथके अग्रभागएे ) 
नष्ट फाता है॥ ४६॥ जिसके गुण समज्त संसारमे आभूषएकी 
तरह फेल रहे हैं ऐसा यह चन्द्रमा भी [ पश्चमें राजा भी ] जय इस 
आपत्ति प्राप्त हुआ है तब दूसरा सुखऊा पात्र कौन हो सझता है! 
॥ ५० ॥ जिस प्रकार अपार समुद्रके बीच चलनेयाले जद्यजसे पिछुड़े 
हुए पक्षियोंक्ों कोई भी शरण नहीं हे उसी प्रकार विपत्तियोंके आने पर 
इस जीवों फोई शरण नपें है ॥ ५१॥ यह लक्ष्मी चिर्याल तक 
पानीमे रही ६ पक्षमें फ्रोधसे दृर रही ] फिर भी कमी मैंने इसरा 
हृदय आदर -भीला [ पक्षमे दयासम्पन्न | नहीं देख अतः विद्यान्‌ 
मनुष्यमें भी यदि इसऊा स्नेह, एथिर नहीं रहता वो उचित ही है 
॥50॥ निमफा थोड़ासा प्रयोजन द्वोने पर भी मैंने परिवारके निमित्त 

जो यह लक्ष्मी बढ़ा रखी हूं सो क्‍या मैंने अरने 'आपयों गुड़से 

लपेटकर मगोड़ोंके लिए नहीं सौर दिया है ? ॥५३॥ सॉपफे 
शरीरवी तरह प्रारम्भम ही मनोदर दियने थाने इन भोगेमि अब में 

फिसी प्रकार विश्वास नही करता क्योंकि सगठृप्णापों पानी सममझ 
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प्यासा झग ही प्रतारित होता है, बुद्धिमान मनुष्य नहीं ।॥। ५४ ।। वह 
ईध्योछ जरा क्हींसे आकर अन्य ब्ियोंके साथ समागमकी लालसा 
रसने वाले हमलोगोंके वाल स्मींच कुछ ही समय बाद पेरकी ऐसी 
ठोकर देगी कि जिससे सत दाँत मड़ जायेंगे ॥ ५५॥। अरे तुम्हारा ! 
शरीर तो घड़े-बड़े थलवानोंसे [ पक्षमे धुद्धापाके कारण पड़ी हुई 
त्वचावी सिकुड़नोंसे ] घिरा हुआ था फिर वह 'अनड्ग क्‍यों नष्ट हो 
गया--कैसे भाग गया ९--इस प्रकार यह जरा वृद्ध मानयके फानोंके 
पास जाफर उठती हुई सफेदीके बहाने मानो उसऊी हँसी ही करती 
है ॥५६॥ भने द्वी यद मनुष्य टह्वारादि रसोसे परिपूर्ण हो [ पश्षमें 
जलसे भरा हो] पर जिसके वालोंसा समूह जिले हुए फाशके फूलोंकी 
तरह सफेद हो चुका हैः उसे यह युत्त ल्लियोँ हृडियोंसे भरे हुए. 
चाण्डालके कुएं फे पानीकी तरह दूरसे ही छोड़ देती हैं. ॥ ५७।॥। 
मनुष्यफे शरीरमे कुटिल फेशरूप लहरोंसे युक्त जो यद्द सौन्दर्यरूपी 
सरोवर लगालप भरा द्वोता है उसे युद्वापा त्यचावी सिदु इनोंके बहाने 
मानो नहरें सोलकर द्वी यहा देता है ॥ ५८॥ जो जिना पहिने ही 
शरीरफो अलंझत परने घाला आभूषण था यद्द मेरा यौयन रुपी रत्न 
पद गिर गया १ मानो उसे सोज़नके लिए ही शद्ध मतुप्य अपना 
पूर्व भाग भुराकर नीचेीचे देखता हुआ एथिवी पर इधर-उधर 
चलता है ॥ ५६ ॥इ स प्यार जरारपी चंट दूतीफो आगे भेज कर 
आपदाश्शोके समूह रूप पैनी वनी डाढोंसो धारण फ्रनेयाला यमराज 

जयतऊ हृठान्‌ मुझे नहीं प्रस लेता हैः तमतऊ मैं परमार्थरी सिद्धिफे 

लिए प्रयत् फरता हूँ ।] ६० ॥ ऐसा विचार कर पेराग्ययान्‌ राजाने 

अपने पर्तज्यशा निशभ्चय फिया ओर प्रान"प्राल द्वीते दी तपे लिए 

जानेडी इन्छासे मन्द्री तथा यस्घुजनोंसे पूछा सो टीक है पद्द पेन 

पस्तु दे जो विवेरी जनोंरो मोह अन्न कर सके १॥ ६१ ॥। 

श्र 
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राजाका एक सुमन मन्‍्त्री था; जब इसने देसा फि राजा परलोक 
की सिद्धिके लिए राज्यलक्ष्मीका तृणके समान त्याग कर रहे हूँ तय 
बह विचित्र तत्त्यसे आश्रय उन्न करनेवाले वचन बहने लगा ॥5२॥ 
हे देव! आपके द्वारा प्रारम्भ किया हुआ यह वाय आकाशपुष्पर्क 
आभूषण समान निर्मूल जान पड़ता है । क्योंकि जय जीय नामवा 
कोई पदार्थ ही नहीं हे तब उसके परलोक्फी वाती कहो हो सकती 
है ॥ ६३ ॥ इस शरीरके सिवाय कोई भी आत्मा भिन्न अवयनोम 
न तो जम्मके पहले प्रवेश करता ही दिखाई देता है ओर न मरनेके 
बाद निरलता है? ॥ ६४ 0 किन्दु जिस अकार शुद अकबूर। फतवा 
और आंपलोंके संयोगसे एक उन्माद पेटा फरनेवाली शक्ति उसन्न हो 
जाती है. उसी प्रमार प्रथिदी, अप्रि, जल और नायुके संयोगसे फोई 
इस शरीर रूपी यन्त्रषा संचालक उत्पन्न हो जाता है ॥ ६५॥ इस 
लिए राजन ! प्रत्यक्ष छोड़ कर परोक्षके लिए व्यर्थ द्वी अ्यक्ष न करो। 
भला, ऐसा घौन युद्धिमान्‌ होग। जो गायके स्तनफो छोड सींगोंसे 
दूध दुह्ढेगा १ ॥ ६६ ॥। 
मन्त्रीके वचन सुन जिस शकार सूर्य अन्वक्ारकी नष्ट करता हैं 
उसी प्रकार उसके वचनोंसो सस्डित करता हुआ राजा वोला--अगे 
सुमन्‍्त्र | इस निःसार अथैरा प्रतिपादन करते हुए तुमने अपना नाम 
भी मानो निरथेर फर दिया ॥ ६७ ॥ हे मन्यिन ! यह जीव अपने 
शरीरमे सुसादियी तरद स्वसंवेदनसे जाना जाता दे क्योंकि उससे 
स्वसंविद्त होनेमें कोई भी बाथऊ घारण नहीं है ओर चूँकि युद्ध 
पूर्वक व्यापार देखा जाता है अतः जिस प्रकार अपने शरीरमे जीय 
उसी पार दूसरेके शरोरमें भी वह अजुमानसे जाना जाता है 
॥ ६८ ॥ त्त्वालया उत्पन्न हुआ बालक जो माताका स्तन पीता है 
उसे पूर्वभयत्ा संस्कार छोडफ्र अन्य फोई भी सिसाने वाला नहीं है 
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इसलिए यह जीव नया द्वी उसन्न होता हे--ऐसा आत्मक्ष मनुष्य 
को नहीं कहना चाहिये ॥ ६६॥ चूँकि यह आत्मा अम्ूर्त्तिक है और 
एक ज्ञानके हारा ही जाना जा सकता है अतः इसे मूर्ततिक दृष्टि 
नहीं जान पाती | अरे ! अन्यकी बात जाने दो, बड़ेबड़े निपुण 
भनुष्योंके द्वारा भी लाई हुई पेनी तलवार क्या कभी आकाशका भेदन 
कर सफती हे १॥ ७०॥ भूतचतुष्टयके संयोगसे जीव उत्पन्न होता 
है--यह जो तुमने कहा है उसका बायुसे प्रज्यलित अमप्निके द्वारा 
संतापित जलसे युक्त बटलोईमें खरा व्यभिचार है क्योंकि भूतचतुष्टय 
के रहते हुए भी उसमें चेतन उत्पन्न नहीं द्ोता॥ ७१॥ ओर गुड़ 
आदिके सम्पन्धसे होने थाली जिस अचेतन उन्मरादिनी शक्तिका छुमने 
उदाहरण दिया है यह चेतनके विपयमें उदाहरण केसे हो समती है 
तुम्दीं फद्दो ॥ ७२॥ इस अझार यह जीव अमूर्तिक निबोध, फर्ती, 
भोक्ता, चेतन, कथग़ित्‌ एक और कथचित्‌ अनेक है तथा पिपरीत 
स्परुप वाले शरीरसे ध्थर ही है ॥ ७३॥ जिस प्रकार अमिकी 
शिसाओंका समूह स्वभावसे ऊपरको जाता ह परन्तु भ्रयण्ड पवन 
उसे दृतातू इधर-उधर ले जाता है इसी प्रकार यह जीव स्वभावसे 
अर्ध्यंगति ह-ऊपरको जाता है परन्तु पुरातन कर्म इसे हृठात्‌ अनेक 
गतियोमें ले जाता है ॥७०॥ इसलिए में आत्माफे इस कर्म फलहइुकी 
तपश्चरणके द्वारा शीघ्र ही नष्ट करूँगा क्योंकि अमूल्य मशिपर फिसी 
पफारण यश लगे हुए पहुको जलसे फोन नद्दीं घो डालता ९ ॥ ७५ ॥ 
इस प्रकार महाराज दृशरयने सुभन्त्र सन्त्रीफे प्रभका निवोध उत्तर 
देकर अतिरथ नामक पुत्रके लिए राज्य दे दिया सो ठीक ही है 
क्योंकि परस्मार्थको प्राप्त फरनेफी इच्छा रसनेबाले मनुप्यकी निरह 
दृष्टि प्रधिपीफों तृण्ण भी नहीं सममती ॥ ७६ ॥ 

त्तमन्तर जिस प्रभार अस्तोन्मुख सू्से यफपियोंफों सलाता हे 
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उसी प्रकार रोते हुए पुत्रसे पूछ कर वनकी ओर जाते हुए राजनि 
अपनी प्रजाफो- सबसे पहले रुलाया था ॥ ७७॥ बह राजा ययापि 
अबरोध-अन्तःपुरको छोड़ चुके थे फिर भी अबरोधसे सहित थे (अव- 
रोध-इन्द्रियदूसन अथवा संबरसे सहित थे ) और यद्यपि नश्षत्नों- 
ताराओंने उनका संनिधान छोड़ दिया था फ़िर भी राजा-्चन्द्रमा थ 
[ अनेक क्षत्रिय राजाओंसे युक्त थे] और यद्यपि नगर निवासी 
लोगोंके हृदयमे स्थित थे तो भी बनमे जा पहुँचे ये । [ नगर निवासी 
लोग अपने मनमें उनका चिन्तन करते थे ] सो ठीक ही है. क्योंकि 
राजाओंकी ठीक-ठीक स्थितिकों कौन जानता १ ॥७८॥ उन जितेद्धिय 
राजाने सर्वप्रथम श्री घिमलवाहन गुरुको नमस्कार किया और फिर 
उन्हींके पाससे राजाओंके साथ-साथ भयंकर कर्मोंके क्षयकी शिक्षा 
देने वाली जिन-दीक्षा घारण की ।!७६॥ वह मुनि समुद्रान्व ४थिवीको 
धारण फर रहे ये पिक्षमें प्रथिवी जैसी निश्चल मुद्राको धाएण फर रहे 
थे] युद्धमें स्थित शब्रुओऑफो नष्ट कर रहे थे [ पक्षमें-शरीए स्थित काम 
क्रोधादि शयुओंको नष्ट कर रहे थे], मोतियोंके उत्तम अलंकार धारण 
डिये हुए थे [ पक्षमे उत्तम अलंकारोंको छोड़ चुके थे ] ओर प्रजादी 
रक्षा घर रहे थे [ पक्षमे प्रकट जाप फर रहे थे ] इस प्रकार वनमें भी 
मानो साम्राज्य घारण किये हुए ये ॥८०॥ उन मुनिराजका विशाल 
शरीर ध्यानके सम्बन्धसे बिलकुल निश्चल था, शब्यु और मित्रमे 
उनमी समान बृत्ति थी तथा शरीरमे सर्प लिपट रहे थे अतः पनके 
एक देशमें स्थित चन्दन बश्षद्री तरद सुशोभित दो रहे थे ॥ ८१॥ सूर्य 
घी तपमे अल्प इच्छा दे [ माघ मासमें घान्ति सन्‍्द्‌ पड़ जाती है. ] 
परन्तु मुनिराजरी तप्म अधिक इच्छा थी, चन्द्रमा सदोप दे [ राजि 
सद्दित दे ] परन्तु मुनिरज निर्देप थे ओर अप्रि मलिनमार्मसे युफ्त 
है [ रूप्णयत्मी अप्रिया नामान्तर है ] परन्तु मुनिशाल उच्म्यलमागेसे 


चतुर्थ सर्ग फ्रे 


युक्त थे अतः अन्धकारको नष्ट करनेवाले उन गुणसागर मुनिराजकी 
समानता कोई भी नहीं कर सका था ॥८२॥ तदनन्तर वे धन्य मुनि- 
राज़ मोक्ष-महलकी पहली भींवके समान बारह प्रकारके कठिन तप 
तपकर समाधिपूर्वक शरीर छोड़ते हुए स्वोर्भसिद्धि विमानमे जा 
पहुँचे ॥ ८३॥ 

बहाँ वे अपने पुण्यके प्रभावसे तैंठीस सागरकी आयु वाले वह 
अहमिन्द्र हुए जो कि मोक्षके पहले प्राप्त दोनेवाले सर्मोस्ष्ट सुर्जोंके 
आनो मूर्तिक समूह ही हों ॥ ८० ॥ चूँकि वहाँ सिद्ध परमेथ्ी रूप 
अआभरणासे मनोहर मुक्तिरूपी लक्ष्मी निकटस्थ थी इसी लिए मानो उस 
अहमिन्द्रका मन अन्य लियोंके साथ क्रीड़ा करनेमे निस्प्ह था ॥८५॥ 
देदीप्यमान रज्नोंसे सचित उस अहमिन्द्रका सुबर्शमय मुकुट' ऐसा 
जान पड़ता था मानो शरीरमे प्रकाशमान स्वाभाविक तेजके समूहफी 
जम्वी शिखा दी दो ॥८६॥ अत्यन्त सुन्दर अहमिन्द्रके तीन रेसाओंसे 
सुशोमित कण्ठमे पड़ी हुई मनोहर द्वारोंकी माला ऐसी जान पड़ती थी 
भानो अनुरणगसे भरी हुई मुक्तिलक्ष्मीके दर छोड़ी हुई कटाक्षोंकी 
छटा ही हो ॥ ८७॥ उस अहमिन्द्रका तेज हज़ारों सूयोंसे अधिक था 
पर सन्ताप करने बाला नहीं था, और शद्वारका साम्राज्य अनुपम था 
पर भनरो विकृत करनेयाला नहीं था ॥ ८८ ॥ उसकी नूतन अवस्था 
थी, नयनहारी रूप था, विशाल आयु थी, अद्वितीय पद था और 
सम्यत्तवसे शुद्ध गुण थे । बस्तुतः उसकी फोन-सी वस्तु तीनों लोकोंमे 
लोकोत्तर नहीं थी ॥ ८६॥ जो मूर्ख उस अहमिन्द्रके चन्द्रमाके समान 
उज्ज्यल समस्त गुणोंबो फद्दना चाहता है बह प्रलय वालके समय 
चृथिवीकी डुबाने वाले समुद्रको मानो अपनी मुजाओंसे तैरना चाहता 
है॥ €०॥ 

जिस प्रशार स्वाति नक्षरफे जलकी बूंद मुत्तरूप होकर सीपके 


भ््ड घर्मशमाम्परु दय 


गर्भमे अबतीर्ण होती है उसी श्रस्तर यह अहमिन्द्र आतसे छह माह 
बाद आपकी इस प्रियाके गर्भमे प्राय मुक्त रुप होता हुआ अबतीर्ण 
होगा ॥ 6१ ॥ इस प्रकार मुनिरानके द्वारा अच्छी तरह कहे हुए श्री 
तीथकर भगयानके पृर्वभयका बृत्तान्त सुनकर राजा महासेन अपने 
मित्रों सहित रोमाश्वित हो उठा जिससे ऐसा जान पडने लगा मानो 
पिले हुए कदम्बंफे फूलोंसा समूह ही हो ॥ €? ॥ अनन्तर रानराने 
अपनी रानीके साथ प्रशसनीय विद्याके आधारभूत उन मुनिरात्की 
योग्य सामग्री द्वारा पूता की, जिधि पूर्वक नमस्कार किया और फिर 
यथा समय आनेयाले देवों तथा पिद्वानोंसा सम्मान फरनेगी लिए वह 
अतिथि सत्कारका भानने वाला सना शीघ्र ही अपने घर वापिस 
चला गया ॥ €३१॥ 


इस प्रसार महाकवि दरिच5 द्वारा विरचित धर्मेश्माम्थुदय 


महद्दाकाब्यमें चतुर्थ सर्ग समाप्त हुन्ा 





पद्चम सगे 


राजा महासेन इर्पसे उत्सव फरानेके लिए सभामें बठे दी थे कि 
उनकी दृष्टि आकाशन्तदसे उतरती हुई देवियों पर जा पड़ी ॥ १॥ 
तास्पाएँ दिनमें कहाँ चमकती ? बिजलियों भी मेघरहित श्राकाशमें 
नहीं होतीं और अप्रिकी ज्वालाएं भी तो इन्धन रहित स्थानमें नदी 
रहतीं फिर यह तेत क्या है--इस प्रकार वे देवियों आश्चर्य उत्पत्न 
घर रही थीं ॥ ५॥ चे देबियां उपरसे नीचेडी ओर 'आरा रही धीं। 
उनका नीचेसे लेफर फन्बे तकझ्ा भाग मेघोंसे छिप गया था मेघोंकि 
ऊपर उनके फेबल मुस दी प्रकाशमान हो रहे थे जिससे ऐसी जान 
पड़ती थीं मानो सूयझो जोतनेफी दच्छासे एकत्रित हुई 'चन्रभाररी सेना 
ही हो ॥३॥ उन देवियोंफे सक्नाभरणोंकी फान्ति सब ओर फेल रही 
थी जिससे ग्यासा इन्रघनुप चने रहा था। उस इन्द्रधनुपफे बीच 
बिजलीफे समान कान्तियाली थे देपियों मनुप्योको सुवर्शमय चाशॉफे 
समृहके समान जान पड्टती थीं ॥2॥ पदल तो ये देवियाँ आ्याफाशरी 
दीवाल पर फान्तिरुप परदासे ढफके हुए अनेक रक्ञोफी शोसा प्रकट 
फर रही थीं फिर झुछरुछ आकारके दिखनेसे तूलिया ड्ाथ लिखे 
हुए वित्रफा भ्रम करने लगो थीं॥ ५॥ उसके मु्सोके पास मुगन्धिफे 
कारण जो भरे मंदरा रदे थे ये ऐसे जान पड़ते ये मानो सुसोंको घम्द्रमा 
समझ प्रसनेरे लिए राहुओंपा समूह ही आ पँया दो ॥] ६॥॥ उन 
देद्ियोफे धणणोर्म पद्याग मशियेकि नूपुर थे शिनरे छलसे ऐसा 
मानूम ऐता था मानो सूर्यने अपने प्रभायसे अनेझ रूप धारणा पर 
छाप लोग क्षय मर यदों तहरिये यद फरते हुए पा्मय्शा उसके चररण 


घ््‌ घर्मशमांम्युदय 


ही पकड रखे हों ॥ ७ ॥ उनके निर्मल क्ण्ठोंमे बडे-बडे हार लटक 
रहे थे जिससे ऐसा जान पडता था मानो वहुत समय बाद मिलनेफे 
फारण आकाशगड्ढा ही बडे गौरवसे उनका आलिड्नन कर रही हो 
॥ ८ ॥ उन देवियोंकी कमर इतनी पतली थी कि दृष्टिंगत नहीं होती 
थी। केवल स्थूल स्तन-मरडलके सदूभावसे उसका अनुमान होता था। 
साथ ही उनके नितम्ब भी अत्यन्त स्थूल थे इस प्रकार अपनी अतः 
पस रुप-सम्पत्तिके द्वारा वे समस्त ससारको तुच्छ कर रही थीं ॥6॥ 
पारिजात पुष्पोंवे' कर्णोभरणके स्पशसे ही मानो जिनके आगे मन्द 
सन्द वायु चल रही है ऐसी थे देवियों राजाके देसते देसते आकाशसे 
सभाके समीप आ उतरीं ॥ १०॥ 
वहों सामने ही लाल फमलके समान कोमल मणियोके सम्भेंसे 
सुशोभित धन्द्रकान्तमणियोंका वना सभामण्डल उन देवियोने ऐसा 
देखा मानो प्रतापसे रुका हुआ और आश्रर्यकारी अश्युद्यसे सम्पस्न 
रजाका निर्मल यश ही हो ॥ ११॥ उस समामण्डपमे सुमेरु पर्वत 
समान डँचे सुवर्शमय सिंदासन पर बैठे और उदित द्वोते हुए चन्रमा 
के समान सुन्दर राजाको उन देवियोंने बडे हर्पये' साथ देसा। उस 
समय राजा अत्येक क्षण बढते हुए अपने यशरुपी राजहस पक्षियोंवे 
समूहके समान दियनेवाले श्नियोंफे हस्त-सचारसे उच्छुलित सपद 
'चगरोंके समूहसे सुशोभित द्वो रह्म था । पास बैंठे हुए दक्षिण देशपे 
बड़ेबडे कवि हृदयमे यमल्थार वेदा फरनेवाली उक्तियाँ सुना रहे थे। 
डनदे सुनरर राजा अपना शिर हिला रहा था जिससे ऐसा जान 
पडता था मानो उन उक्तियोंके रसनो भीतर ले जानेके लिए ह्वी द्विला 
रहा हो । उस समय वहदों जो गीति हो रददी थी पद क्सी घद्धमुपीये 
समान जान पड़ती थी फ्योंकि जिस प्रझार घन्द्रमुफ़ीका स्वर [आचा व] 
अन्छा होता है उसी प्रवार उस गीतिका स्यर [निपाद गास्धर्य आदि] 


भ्र्द घमंशर्माम्युदय 


राज़ाने उन देजियोतो यत्रमे ततर किंकरोके द्वारा लाये हुए 
आसने पर इस प्रकार बठाया जिस प्रकार कि शरद ऋतुके दवा 
'िले हुए कमल पर स्॒य अपनी फ्रिशियो बेठाता हे ॥२१॥ राजारे 
देखते ही उन देपियोंके शरीरमे रोमराजि श्र ड्डरित हो उठी थी जिससे 
चे देगियाँ ऐसी जान पड़ती थी मानो शरीरमे धेंसे हुए कामदेवने 
पराणोंरी बाहर निकली हुई मूठोंसे ही चिहित हो रही हे ॥ २२ ॥| 
जिस प्रशार निर्मल आऊाशमे चमकठी और श्रतण तथा हस्त नलय 
रुप आमूपणोंसे युक्त तारकाएँ चन्द्रमाकों मुशोभित फप्ती 
अफार निर्मल चस्लोंसे सुशोभित एवं हाथ और कानेकि श्आभूषणोसे 
युक्त देवाज्ञनाएँ घान्तिमान राजाको सुशोमित फर रही थीं॥ २३ ॥ 

तदनन्तर दॉतारी फिरण रूप कुन्द-छुड्मलोडी मालासे 
पिभूषित फरते हुए राज़ाने अतिथिसत्कारसे जिनका सेई दूर कर 
दिया गया है ऐसी उन देजिय्रोंसे निम्न प्रकार बचन कहे ॥ २४ ॥ 

जप कि स्वर्ग अपने श्रेण्ठ मुणसे तीनों लोगोंमे गुरुतर गणनारों 
धारण करता है तने आप लोग क्‍या प्रयोजन लेकर 
मलुष्योके घर पधारेंगी ? किन्तु बह एक रीति ही है अयया भ्रृष्टता दी 
अथवा अधिक बातालाप फरनेका एक यद्दाना ही है जो कि आप जैसे 
निरपेक्ष व्यक्तियोरे पधारने पर भी पूछा जाता है कि आपके पधारनेरा 
क्या प्रयोजन है ९ ॥ २५-२६ ॥ 

रानाके उत्त बचन सुन देवियों द्वारा प्रेरित श्री देवी दोवोरी किए 
रुप झृणालपी नलीसे कानेमि अमृत डेंडेलती हुई-सी बोली ॥ २७ 
पएै राजन्‌ । आप ऐसा न कहिये। आपऊी सेवा करना ही हम लोगेंगि 
घुथिरों पर आयेया प्रयोवन है अथया एम तो हैं ही क्या ! इस 
दिनों बाद साक्षात्‌ इन्द्र मद्वाराज भी साधाएण सिंवरपी हरद यद 
पाय परगे ॥ २८॥ अतीतरी थात जाने दीजिये, अब भी देवनानती 
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ओर मनुप्योके बीच ऐसा कोन है ? जो आपके गुणोरी समानता 
प्राप्त कर सके ? फिर आगे चलकर तो आप लोफत्रयकें गुरुके गुरु 
[पिता] होने थाले है ॥ २६ ॥ हे राजन! मैंने अपने आनेका सूनकी 
तरह, सत्तेपसे जो कुछ कारण कहा है उसे अप में माष्यरी तरह 
पिस्तारसे कहती हूँ, सुनिये ॥3०॥ श्री अनन्तनाथका तीर्थ प्रवत्त होनेते 
बाद जो छह भाह कम चार सागर व्यतीत हुए हैं उनके पल्‍्यया 
अन्तिम भाग इस भारतयपसे अध्मसे दृषित हो गया था ॥ 3१॥ 
जयसे उस अधर्मर्पी चोरने छल पूर्वक शुद्ध सम्यग्दशन रूपी रत्न 
चुरा लिया है तभीसे इन्द्र भी जिनेन्द्रदेववी ओर टेस रहा है-उनयी 
प्रतीक्षा कर रहा है: और इसी लिए मानो बह तभीसे अनिमेपलोचन 
हो गया है ॥ ३० ) है राजन्‌ | अब आपकी जो सुनता नामकी पत्नी 
हैः छह माह थाद्‌ उसवे' गर्भमे श्री धर्मजिनेन्द्र अयतार लेंगे--ऐसा 
इन्द्रने श्रपधिन्नानसे जाना हैः ॥ ३३॥ ओर जानते ही समस्त देवोवि 
अधिपति इन्द्र महारानने हम लगोसे बुलाऊर यह आदेश दिया हू 
कि तुम लोग जाओ ओर श्री जिनेन्द्ररी भावी मातावी आदर पूर्वक 
चिर काल तक सेग क्रो ॥ ३० ॥ इसलिए है राजद ! जिस प्रसार 
कुमुदिनियोशा समूह 'चम्द्रिकाका ध्यान करता है उसी प्रसार आया 
हुआ यह देवियेशा समूह आपकी आज्ञासे अन्त'पुरम प्रिराजमान 
आपरी प्रिययट्भारा ध्यान करना घाहुता द्ट्‌ ॥ ३५॥ इस प्रवार 
शजाने जय मुनियजरे बचनोंसे मिलते-जुलते श्री देवीके बचन सुने 
तब उनका आदर पहलेसे दूना हो गया ओर उन्होंने नगर तथा घर 
दोने। ही जगह शीघ्र ही हत्सय कराये ॥ ३६ ॥ 

तदनन्तर विस प्रसार सूर्य अपनो सिरणारों चन्द्रमण्डलम भेज 
देता है उसी प्रकार राजाने उन प्रसन्‍नचित्त देषियोंरों फश्चुझपे साथ 
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शीघ्र ही अन्त-पुरमे भेज दिया ॥ देऊ ॥ यहाँ उन देवियोंने सोनेवे 


६० घर्मशमाभ्युद्य 


सुन्दर सिंहासनपर चंठी हुई रानी सुब्रताकों देसा। वह सुब्रता विद्वान" 
के कर्णोभरणकी प्रीतिको पूरा करने वाले गुणोंके समूहसे पूरित थी। 
शरीरकी सुगन्धिके कारण उसके आस-पास भैरि मेंडूरा रहे ये जिससे 
ऐसी जान पड़ती थी मानों कल्पवृक्षकी मझरी ही हो। क्या ही आश्चर्य 
था कि वह यय्यपिं स॑श्रमपूर्वक घुमाये हुए चख्ल लोचनोंके छोरसे 
निकली हुई सफेद किरणोंके समूहसे समस्त मकानको सफद कर रही 
थी पर पास ही बैठी हुई सपत्नी ख्ियोंको मलिन कर रही थी। वह 
ऐसी जान पड़ती थी मानो सौन्दर्य-सम्पदाकी इष्टसिद्धि ही हो, तार 
र्यलक्ष्मीकी मानो जान ही हो, कान्तिकी मानों साम्राज्य-पदवी ही हो 
ओर बिलास तथा वेपकी मानो चेतना ही हो। इसके सिवाय अनेक 
राजाओंकी रानियोंके समूह उसके 'चरणोंडी वन्दना कर रहे थे! 
॥ ३८-४१॥ उन देषियोंने चिरकालसे जो सुन्दरताका अहंकार संचित्त 
कर रखा था उसे देवाइनाओंके शरीरफी कान्तिको जीतने घाली 
राज़ाकी राजीको देसते ही एक साथ छोड़ दिया ॥ ४२ ॥ 

इसकी द्री-शोमा [ पक्षमें श्री देवी ] सब प्रकारका सुख देनेवाली 
है, भारती-चाणी [ पक्षमें सरस्वती देवी ] प्रिय वचन योलनेवाली है। 
रति-प्रीति [ पश्षमं रति देवी ] अभेद्य दासीकी तरह सदा साथ रहती 
है, सीम्यदष्टि, कर्शमोटिका-कानोंतऊ मुड़ी हुई है. [ पक्षम चामुण्डा 
देवी इसपर सदा सौम्य दृष्टि रफ़ती है ], सुसल्लित केशोकी ऋआपलि। 
कालिमा-झुष्णवर्ण हे [पक्षमें कालिकादेवी इसके फेश सुसज्लित करती 
है ], शीलबृत्ति, अपराजित, असरिडित है [ पश्षमे ध्यपराजिता देवी 
सदा इसके स्वभावानुकूले प्रदत्ति करती है. ] मनःस्थिति, मृषपअ्ंशयिनी- 
घमके प्रेमसे ओत-प्रोत दे [ पश्षमे इन््राणी देवी सदा इसके मनमे 
है ], ही-लज्ञा, प्रसत्ति-प्रसन्नता, घ्रति-धीरज, कीर्ति-यश ओर फान्ति< 
दीमि [ पक्षमे हो आदि देवियां ] एक दूसरेकी स्पधोसे दी मानो इसके 
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कुल अलंझत फरनेमें उद्यत हैं। इस प्रफार श्री आदि देवियों गुणों 
से बशीभूत दोऊर पहलेसे दी इसकी सेवा फर रही हैं, फिर फद्दो इस 
समय इन्द्रकी श्राज्ञानुसार हम क्‍या कार्य फरें (--इस प्रकार परस्पर 
कद्कर उन देवियोंने पहले दो जिलोकीनाथक्ती माताफो अ्रणाम्र किया, 
अपना परिचय दिया, इन्द्रका आदेश प्रकट किया ओर फिर निम्न 
प्रशर सेवा फरना प्रारम्भ किया ॥ 2३-०६ ॥ 


फिसी देवीने चन्द्रकान्द मणिके दरडसे युक्त नील मणियोका बना 
छात्र उस सुलोचना रानीफे ऊपर लगाया जो ऐसा जान पड़ता था 
मानो जिसके चीच आओराशगंगाका पूर उतर रहा हो ऐसा आराशका 
मण्डल ही दो ॥ ४७॥ फिसी देवीने रानीके मस्तक पर फूलोंसे सुशो- 
मित चूड़ाबन्धन फिया था जो ऐसा ज्ञान पड़ता था मानो त्रिभुवन 
बिजयओी तैयारी करने बाले कामदेवका तृशीर ही दो ॥ ४८ ॥ मिस 
प्रकार संध्याकी शोभा आ्राफाशम लालिमा उत्पन्न करती है. उसी प्रकार 
फ़िसी देवीने - णनीके शरीरमे शअंगराग लगाऋर लालिमा उत्पन्न कर 
दी ओर जिस प्रकार रात्रि अफाशमे घन्द्रमाको घुमाती है. उसी प्रकार 
फोई देवी चिए पाल तऊ सुन्दर '्यमर घुमाती रही ॥ ४९ ॥ रानीके 
भस्तक पर किसी देवीने यद्द फेशोफी पष्टक्ति सजाई थी जो फिमुस- 
फमलफे समीप मुगन्धफे लोभसे एफत्रित हुए भ्रमरसमूहकी शोभाको 
चुरा रद्दी थी ॥ ५० ॥ फिसी देवीने रानीफे फपोलों पर फस्तूरी रमसे 
गपरीरा चि्ध बना दिया जो एसा जान पड़ता था मानो उसके सौन्दर्य- 
सागरपी गदराई दी फद रहा हो ॥ ५१ ॥ किसी देवीने उस सुददनाको 
निर्मेल सणियेकि समृहसे एसा सजा दिया कि जिससे यह यहेन्यड़े 
साराओं ओर घत्द्रमासे सुन्दर शरद ऋतुरी रात्ियी तरह सुशोमिद 
ऐने लगी ॥ ५२ ॥ फोई सगनयनी देपी थीणा और यासुरी बजानी 
हुई समी तक गा समती थी जय तझ झि उसने रानीफे दारा कटी हुई 
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अम्ृतयाहिनी वाणी नहीं सुनी थी ॥ ५३ ॥ फ़िसी एक देवीके द्वाण 
स्थुल नितम्+मण्डल पर धारण जिया हुआ पटह-रागसे चख्ल हसते 
अप्रभागसे ताडित होता हुआ धृष्ट कामीकी तरह अधिक शब्द कर 
रहा था ॥ ५४ ॥ क्सी एक देवीने रानीके आगे ऐसा लृत्य जरिया 
जिसमे मैंहें घल रही थीं, नेत्र नये नये रिलासोसे पूर्ण थे, स्तन वॉप 
रहे थे, हाथ उठ रहे थे, चरणोंका सुन्दर संचार आम़र्य उसन्न पर 
रहा था ओर काम स्वयं रृत्य कर रहा था ॥ ५५॥ उस समय उन 
देवियोंने सेवाका यह समस्न फौशल जो कि अत्यन्त इष्ट था, उत्तम 
था ओर जिसे वे पहलेसे जानती थीं स्पर्धासे ही मानों प्रकट क्रिया 
था ॥ ५६ ॥ 


उस समय वह राज़ाकी प्रिया स्सी उत्तम कयिपी वाणीवी परह 
जान पड़ती थी क्योंकि जिस प्रसार उत्तम कविरी वाणीमे सन 'ओरसे 
विद्वानोंगों आनन्दित करने वाले उपमादि अलफार निहित रहते है 
उसी प्रफार राजाफी प्रियाबों भी देवियोने सर ओरसे कटकादि अल- 
कार पहिना रक्‍्से थे, उत्तम कयिकी बाणी जिस प्रसार माधुर्याति 
गुणंसे मुशोमित होती है उसी प्रसार राजाकी प्रिया भी दया-दाक्षि* 
ण्यादि गुणोसे सुशोमित थी और उत्तम कविसी याणी जिस प्रभार 
शद्ध पिप्रद-प्ररृ॒ति अत्यय आदिके निर्दोष पिभागसे युक्त रहती है. उसी 
प्रकार राजारी प्रिया भी शुद्ध विपह-शुद्ध शरीरसे युक्त थी ।। ५७॥ 


स्सी एक दिन सुरम्से सोई हुई रानीने राजिफे पिछले समय 
निम्नलिसित स्वप्रोंसा समृद्द देग्ग जो ऐसा जान पडता था मानो रपर्गसे 
अरकर आनेवाले ज़िनेन्द्र देषफे लिए सीढ़ियों समूह ही पनावा 
गया दो ॥ ५८] सर्वे प्रथम उसने पद मशेन्मत्त हाथी देसा, जिसे 
हि चलते हुए घरणोओे भारतसे प्रथिव्रीफर भार धारण परने थाले 
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. - “थे; और ब्ियोमें एक नवीन राग सम्बनस्धी सम्भ्रमके अद्देतका प्रति- 
, * पादन कर रहा था-श्रियोमें केवल राग ही राग बढ़ा रहा था]-पाठन्तर 
॥६६॥ तलश्चात मैं तो सर्वथा निर्दोष हूँ [वक्षमें रात्रि रहित हूँ], लोग 
मेरे विपयमें मलिनाशय क्‍यों हैं. ? इस प्रकार प्रतिज्ञा ह्वास जिसने 
* शुद्धि आप्तकी है और उस शुद्धिके उपलक्ष्यमें नक्षत्र रूप सुन्दर चावलोंके 
हारा जिसने उत्सव मनाया है ऐसा सूर्य देखा॥ ६७ ॥ तदनन्तर 
लक्ष्मीफे नयन-थुगलकी तरह स्तम्मित, भ्रमित, कुश्चित, अश्वित, 
स्फारित, उदलित, और वेल्लित आदि गति-विशेषोंसे समुद्रमें कीड़ा 
करता हुआ मछलियोंका युगल देखा ॥ ६८॥ तदनन्तर मोतियोंसे 
युक्त सुबर्णमिय पूर्ण कलशोंका वह्‌ युगल देखा जो कि ऐसा जान 
पड़ता था मानो पहले रसावल जाकर उसी समय निकलनेवाले पुएय 
रूपी मत्त द्वाथीके गण्डस्थलोंका युगल ही हो ॥ ६६ || तदनन्तर बह 
निर्मल सरोवर देखा जो कि किसी सत्पुरुषफे 'बरित्रके समान जान 
पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार सत्युरुषका चरित्र लक्ष्मी प्राप्त करने 
बाले बड़े-बड़े कवियोंके दवा सेयित होता है. उसी प्रकार वह सरोवर 
भी कमलपुप् प्राप्त करनेवाले श्रच्छे अच्छे जल-पक्षियोंसे सेवित था। 
जिस प्रकार सत्युरुषका चरित्र कुबलय प्रसाधन-मद्यीमण्डलको अलें- 
इंत करनेवाला होता है उसी प्रकार बद सरोवर भी कुंबलय-प्रसाधन- 
नील कमलोंसे सुशोमित था और सत्युरुपका चरित्र जिस प्रकार 
पिघले हुए फपू र रसके समान उज्ज्वल होता है. उसी प्रकार घह सरो- 
बर भी पिंपले हुए फपू र॒ रसके समान उज्ज्वल था ॥ ७० ॥ तदनन्तर 
बह समुद्र देखा जो कि श्रेष्ठ राजके समान जान पड़ता था क्योंडि 
जिस प्रझार श्रेष्ठ राजा पीवरोधलद्रिग्रजोदूघु र-मोटे-मोटे उछलते हुए 
घोड़ेंके समूह युक्त होता दे उसी परद्र यह समुद्र भी पीयरोधल- 
एस्म्रिनोद्घुर--मोटी और ऊँची लदरोंके समूहसे युक्त था, जिस प्रकार 
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ओेछ राजा सज्नक्मफर--सज्जनोंके क्रमको करनेवाला होता है 
उसी प्रर्ार वह समुद्र भी सज्जनक्रमकर--सजे हुए नाऊुओं और 
मगरोंसे युक्त था और जिस मअरार श्रेष्ठ राजा उम्रतरवारिमम्नितक्मा 
भ्रतू-पेनी तलयारसे शत्रु राजाओंको सण्डित करनेबाला दोता हे. 
उसी प्रकार बह समुद्र भी उम्रतरवारिमज्जितक्ष्माश्रतू--गहरे पानी 
मे पर्वतोकों डुबाने चाला था ॥ ७१ ॥ तदनन्तर चित्र-बिंचित् रक्नोंसे 
जड़ा हुआ सुवर्णका वह ऊँचा ओर सुन्दर सिंहासन देखा जो कि 
अपनी-अपनी रिस्णोंत्रे सुशोमित ग्रहोंके समूहसे वेष्टित प॑तकी 
शिसरके समान जान पड़ता था ॥७२॥ तदनन्तर टेवॉका वह विमान 
देखा जो कि रुनकुन करती हुई नीलमणिम्रय क्षुद्रघटिकाओसे सुशो- 
मित था और उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो स्थान न मिलनेसे 
शब्द करनेवाले दिव्य गन्ध-ह्वाए। आफपिंत 'चश्वल अ्रमरों के समूहसे 
ही सहित हो ॥७३॥ [ तद्नम्तर आऊराशमे देवोंका बह विमान देखा 
जो कि किसी सेनाके समूहके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस 
प्रकार सेनाफा समूह मत्तवारणत्रिशजित-मदोन्मत्त हाथियोंसे सुशो- 
भित होता हैः उसी प्रकार वह देवोंका विमान भी मत्तवारणबिराशित-- 
उत्तम छज्जोंसे सुशोमित था; जिस प्रकार सेनाफ़ा समृह स्फुरइज- 
देतिमरतोरणोल्यण--चमफीले चश्नमय शब्षोंके समूहसे होनेवाले 
युद्ध द्वार भयंकर होता है उसी प्रकार देवॉका विमान भी स्फुरहजअ- 
हेतिभरतोरणोल्वश--पेदीप्यमान हीरोंडी फ्िरणेकि समूंहसे निर्मित 
तोरण-द्वारसे युक्त था ओर जिस प्रफार सेनाके समूह लोलकेतु-धञ्चल 
ध्यज्ञासे सहित होता है उसी भकार वह देवोंफा विमान भी लोलकेतु- 
फहदराती हुई ध्यजासे सहित था ]-पाठान्तर ॥७४॥ तदनन्वर नागेन्द्रका 
चह भयन देखा जिसमे कि ऊपर उठे हुए नागेक्े देदीप्यमान फरणा- 
रूप चतेनमे सुशोमित मशिमिय दीपकोके द्वार संमोगडी इच्छुऊ 
प्‌ 
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नागउममारियिकि फूँकनेका उद्योग व्यर्थ कर दिया जाता है॥ ०५॥| 
2808 ; वीक दुरसी < 
तदनेन्तर, रे दारिद्य | समस्त स्रमिवीों दुखीकर मेरे सामनेसे अर 
कहों जाता है ? इस भकार क्रो वके कर देदीप्यमान किर्णोंपे पद्ान 
मानी जिसने बडा भारी इद्धधनुपका मस्उल ही तान रखा थाएंसा 


जि गिचिय रेंतरोझा समूह देया शजद सदनन्तेर उस अग्निकों दा 
जो कि निकलते ईैए तिलंगोंके बहाने, अहमिम्धये विमानसे 
याले तीथकरके पुण्य अतापसे उनके मार्गम मानो लाईके समूहवी घपी 
ही कर रही हो ॥ ७०॥ थे स्पा देसने ही रानी सुव्रतारी अं 
खुल गई उसने शर््यां जोडी; वलामूषण सैंभाले और फिर पति 
पास जा कर उनसे ससस्त स्वग्रोका समाचार कह्दा ॥ ७८ ॥ 
सजह्ञनोंके बन्धु राता महासेन उन मनोहर सवप्रोंका विचार पए 
ठीतेंके अम्रमागरी सिप्णीपि बहाने रानीके पक्ष स्थल पर द्यापी 
रखना करते हुए उन खप्नोंरा पापापद्वारी फल इंस प्रशार 
| ७६ ॥ [स्वप्न समूहको सेने प्रीतिसे उत्पन्न हुई रोमराखिसि 
शरीर अत्यन्त सुन्दर मार्लूम हो रहा था ऐसे शाता महासेन दतोजी 
किएणोकि हारी रानीये हृदय पर पड़े हुए हरस्‍्यो दूना चरते हुए इस प्ररार 
बोले]-पाठान्तेंर ॥८०॥ दे देवी । एक तुम्दीं पन्य हो जिसने झि ऐसा 
स्वप्रोरा समूद देखा । दे पुण्य फन्दली, मै क्षमसे उसता फल बता 
हूँ, सुनो ॥ ८६ ॥ ठम इस स्वप्रसमूहये डारा गजेद्धके समान दान! 
धृषभवे समान घर्मझों भार घासण करनेवाला, सिंदवे समान पराक्रमी। 
लक्ष्मीके स्परुपये समान सबके हारा सेवित, मॉलाओंवे समते 
प्रसिद्ध चौर्ति रूप स॒गन्विरा धारक, चद्माके समान मयनाहादी 
बान्तिते युक्त) सूर्वरी तरह मसासवे उगनेमें निप| मीममुगलते 
समान अत्यन्त आनमन्‍दका धारक समा मगलका पात्र 


निर्मल संरोरएपी तए संतापषो नष्ट "वस्नेाला समुद्दी वाह 
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मयोदाफा पालक, सिंहासनकी तरह उन्‍्नतिफो दियानेबाज्ञा, विमानकी 
तरह देवोफा आगमन करनेयाला, नागेन्द्रके भवनके समान प्रशंसनीय 
तीर्थसे युक्त, रत्रोंडी राशिके 'समान उत्तम गुणोंसे सहित और 
अप्निफी तरह फर्मरूप बनको जलानेबाला, त्रिलोफीनाथ तीर्थंकर पुत्र 
आ्प्त करोगी सो ठीक ही है क्योंकि ब्रतविशेषसे शोभागमान जीवोंका 
स्वप्रश्तमूह कहीं भी निष्फल नहीं होता ॥ ८२-८६॥ इस अझार 
हृदयवहभ-द्वारा कर्णसार्गसे हृदयमें भेजी हुई नहरके समान स्वप्नोंके 
उस फलावलीने देवीफो आनन्दरूप जलोंसे खब् द्वी सींचा जिससे 
बह खेतकी भूमिकी तरह रोमाग़रूप अंकुरोंसे सुशोमित द्वो उठी ॥८णा 

चह अहमिन्द्र नामका श्रीमान्‌ देव अपली तेतीस सागर 'आयुके 
पूर्ण होने पर सवोर्थसिद्धिसे च्युत होकर जब कि 'चन्द्रमा रेबती 
नक्षत्र पर था तव बेशाख ऋष्ण त्रयोदशीके दिन हाथीफा आकार रस 
श्री सुप्रता रातीके गर्भम अवतीँ हुआ ॥ ८८॥ 

आसनेकि कम्पित होनेसे जिन्हें, घमत्कार हो रहा है. ऐसे इन्द्रादि 
देव सभी ओरसे तत्काल वौड़े आये। उन्होंने शाजा मद्दासेनके घर , 
आ। फर गर्भमे जिनेन्द्रदेवको धारण करनेवाली रानी सुत्रताकी स्वोन्रों 
द्वारा स्तुति की, इष्ट आभूपण?ोंके समूहसे पूजा की, खूब गाया, भक्ति- 
पूर्व नमस्कार किया ओर नव रसोंके अनुसार नृत्य किया। वह 
क्‍या था जिसे उन्होंने न किया हो १ ॥ ८6॥ 

मैं यहाँ किसी तरह भारी उत्सव करनेडी इच्छा फरता हूँ कि 
उसके पहले ही उस उत्सबको इन्द्र दर किया हुआ देख लेता हूँ-- 
इस श्रकार मनमें लज्ञित होते हुए राज़ाकी रल्न ओर कल्प बृक्षके 
पुष्पोकी बर्षाके बहाने आफाश मानो हँसी ही कर रहा था ॥ ६० ॥ 

इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र द्वारा विरचित धमेशर्मास्युदय 

महयकाग्यमें पश्मम सगे समास हुआ | 
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बड़े आश्चर्यकी वात हे कि कुबेर नामक अनोखे मेघने न तो 
बज ही गिराया था और न जोरबी गजना ही की थी-चुप चाप 
निनर्र भगवानके जन्मसे पन्द्रह माह पूर्व तक राजमच्द्स्मे रन्नरष्ट 
करता रहा था ॥ १०९ ॥ 
» तदनन्तर जिस प्रकार प्राची दिशा समस्त लोककों आनन्दित 
करन वाले सूर्यको उत्पन्न करती हे उसी अकार मृगनयन्नी सुमतान 
जग कि घद्गमा पुष्य नक्षत्र पर था तब माघ मासके शुक्ष पक्षकी 
नयोदशी तिथि पाकर समस्त लोककी आनन्दित ओर नीतिका विस्तार 
करने बाले पुतको उत्पन्न क्रिया ॥ १३ ॥ जिस प्रकार भहादेंबत्ीके 
मस्तक पर कामरेबका गये जीतने वाले नेतानलसे चन्द्रमाकी कला 
सुशोभित होती थी उसी तरह शय्या पर पास ही पडे हुए सतप्त 
सुबर्णके समान कान्ति वाले उस बालऊसे वह कृशोदरी माता मुशो 
मित हो रही थी ॥ १४ ॥ पुण्यकी दूकानके समान एक हज़ार आठ 
लक्षणार्ी धारण करने बाले उस वालरने दिखते ही स्वर्गके निना 
ही फिन चकोर-लोचनाओंफो भारी उत्सवसे निमेपरद्धित नहीं कर 
दिया था ॥ १५ ॥ भपनयासी दवोंगे भयनोंम बिना बचाये ही अस 
रात शद्धोंका समूह बच उठा जो उस निर्मल पुण्य समूहके समान 
जान पडता था जो ऊि पहले चिरफालसे नोचे जा रहा था परन्तु न 
निननद्र भगतादके जन्मका हस्तावलम्बन पाकर आनदसे ही मानो 
चिह्ा पडा हो ॥ १६ ॥ व्यन्तरार भबनोम जोर-जोरसे बनती हुई 
सैफ्डा भेरियारे शल्ने आयाशओ व्याप्त कर लिया था ब” मानो इस 
बातजा घोषणा ही कर रद्दा था फि रे रे जन्म बुडपा मरण आदि 
शदुओ । अप छुम लोग शीघ्र ही शान्व हा जाओ क्‍्याफि विनाद्र 
भगयान्‌ अवतीर्ण हो चुफे हैं ॥ १७॥ ज्योतिषी दवोंरे जिमानेमि जो 
हठीले हज़ारों सिहोंशा नाट हो रहा था उसने न पेयल द्वाधियति 
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गढ़ मण्डलसे मयूरकी श्रीवा और कम्जलरी कान्विको चुरानेगला 
काला काला मद दूर किया था फिस्ु समस्त संसारका बढ़ा हुआ सद्‌- 
आह र दृर फर दिया था॥ १८ ॥ जिनेन्द्र भगयानके जन्मके समय 
कल्पयासी देखोंके घर बजते हुए बहुत भारी घंटाओंके उन शब्दोनि 
समस्त संसारकों भर दिया था जो हि तत्काल हृत्य करनेमे उत्सुक 
मोक्षलक्ष्मीके दिलते हुए हाथोंके मणिमय कडणोंके शब्दके समान 
मनोहर थे ॥ १६॥ उस बालऊफ़े सहसा प्रकट हुए तेजसे प्रसृति- 
गृहका समस्त अन्धकार नष्ठ हो चुका था अतः उस समय ऊ़िसी सीने 
केश्ल महलके लिए जो सात दीपक जलाये ये वे सेवाके लिए 'आये 
हुए सप्तपि वारओंके समान जान पढ़ते ये ॥ २० ॥ 
सर्य प्रथम पुत्र-्जन्मझा समाचार वेनेयाल नोकरकी आनन्दके 
भारसे भरे हुए राजाने फेपल पाजाझोके सुकुटों पर पड़ी हुई मणि- 
भालाफे समान सुशोमित श्राज्षासे ही श्रपने समान नहीं छिय्रा था 
ऊिन्तु लक्ष्मीफे द्वारा भी उसे अपने समान झिया था। २१ ॥ उस 
समय सुगन्वित जलसे धूलिरंद्वित फ्िये हुए राजमार्मम आयाशसे 
बड़ीमड़ी फिएणोंडो घारण करनेयाल वे मणि बरसे थे जो कि तत्ताल 
शोये हुए पुण्यरूप वृक्षके बीजसमुद्यायके निकलते हुए अंडरोंके 
समूहकी आहतिफा श्रनुकरण कर रदे ये ॥ २२ ॥ फदराई हुई पता- 
पघाओआफे बल्लोंसे जिस समम्त आपाश व्याम हो रहा है, ऐसे उस 
सगरमे सूर्य अपने पाद-पेर [ पश्षमे फिरण ] नहीं रग्य रहा था मानो 
इसे इस यादया! भय लग रहा था कि कहीं ऊपरसे पड़ते हुए देध- 
पुएरेंके रस प्रशदके समूहूसे पढ्चिल मार्गेम रिपिट कर गिर न जाएऊँ 
॥ २३ ॥ सन्दर सालाओंके मघुर णोंझा भार धररण परने वाला सन्‍्द 
यायु ओर भी अधिफ मन्द हो| गया था मानों चिर्पाल थाद बन्धन 
से मुक्त अतणय हर्पोतिरिकमे उछलते हुए शपुरूप येदियोंसी फुछ-कुछ 
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जाती हों ॥३७॥ उस सम्रय देबोंके मुण्डके कुणद चारों ओस्से आकर 
हो रहे थे। उनमे कोई गा रहा था; कोई नृत्य कर. रहा था, 
कोई नमस्कार फर रहा था और कोई चुपचाप पीछे चल रहा था; सास 
बात यह. थी डर हजारों नेत्रोंगला इन्द्र प्रथम-म्रथक विशेष भावोंको 
भारण करने वाले अपने नेत्रोंसे उन सयुक्ो एक साथ देख्सा जाता 
था॥ ३८ ॥ भ्द्यपि भय उत्नन्‍्न करने वाले लाखों तुरदही वज रहे थे 
फिर भी चन्द्रमाया हरिण उत्कटरागरूपी रसके सम्रुद्रम निम्न हू हू 
हा हां आदि फिन्नरोंके द्वारा पह्चित गीतमे इतना अविक आसक्त 
था फि उसने घन्द्रमाड़ो कुछ भी याधा नहीं पहुँचाई थी ॥ ३८ ॥ 
चमराजका वाहन कर भेंस़ा तथा सूर्यके बाहन घ्ोडे एयं ज्योतिषी 
दंबोंकि बाहन सिह तथा पप्रनकुमारका वाइन हरिण--ये स्तर प्ररू 
स्परका वेरभाव छोड़कर साथ-साथ जा रहे थे सो |ठीक ही है क्योंकि 
जिन मार्गम लीन हुए कोन मनुष्य परस्परका वेरभाय नहीं छोड़ते १ 
॥४०॥ पुष्षों, फलों, पह्यों, मणिमय आमूपणों ओर दिपिध प्रसारके 
अच्छे अच्छे बम्रोंफे समूहसे जिनेद्रदेवके चरणोंसी पूजा करनेके लिए 
अआफराशमे उतरते हुए वे देव कत्पडक्षके समान सुशोमित दी रहे थे॥२१॥ 
नृत्य करनेवाले दृवोफे कठोर वक्षःस्थल परस्पर एक दूसरेके संमुख 
घलनेसे जय कभी इतने जोरसे टकरा जाते थे फ्रि उससे हारोरे बढ़े- 
बड़े मणि चूर चुर हो आमाशसे नीच गिरने लगते थे ओर ऐसे 
मादम द्वोते थे मानो इस्विसमूहके चसणोंके संचारसे चूट-चूर हुए 
नक्षत्रोके समूह ही गिर रह हो ॥ ४९ ॥ सूर्यफे समीप चलने वाले 
देगोके हाथी अपने संतप गएडस्थल पर सूँ डसे निकले हुए जल समूह 
के जो छीटे दे रहे थे उन्होंने क्षणमए्के लिए कानाऊे पास लटकते 
हुए चआामरोसी सुन्दर शोभा धारण वी थी॥ ४३ ॥ आफाशगह्ाके 
स्निरे दरे रगऊे पत्ते पर यद् लाल फमल फूला हुआ है यह समम- 
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कर ऐरावत हाथीने पहले तो पिना जिचारे सूर्यका यिम्प सींच लिया 
पर जब उच्ण लगा तय जल्दीसे छोडकर से डफ़ो फडफडाने लगा। 
यह देस आऊाशम ऊिसे हंसी न आ गई थी १ ॥ ४४ ॥ आकाशमे 
चलनेयाले देव-हश्तियोंके सू्मरसे निकले हुए सूडके जलके छीटे 
देवोंने दूरसे एसे देखे थे मानो परस्पर शरीरके सम्पन्धसे दृटते हुए 
आभूपणोंके सशियोंरे समूह हों ॥ ४५॥ कुछ ओर नीचे आकर 
दुबोंने पिष-जल [पिश्षमे गरल]) से ज्ुर॒शलम भरी एवं स्फटिक मणखियोसि 
जडी हुई वह आफाशगड्ढा दखी जो कि|विष्णुके दृतीय चरणरूप 
सर्पके द्वारा छोडी हुई काचुलीके समान अथवा स्पर्ग रूप नगरके 
गो पुरकी देहलीके समान जानु मड़ती थी ॥ ०६ ॥ जिम्तेद्ध भग 
बानका अभिषेक करनेके लिए आकाशमे अलेवाले देवोंके विमा 
नोरी शिखरों पर फहराने वाली सफेद सफद ध्वजाओंफी पडक्ति 
ऐसी जान पडती थी मानो अपना अयसर जान आतनन्‍्दसे सेकडॉरूप 
धारणऊकर आऊाशगड़ा ही आ रही हो ॥ ४७ ॥ प्रिभुवनके शासक 
श्री निनन्द्रदेवके उत्पन्न होने पर आकाशमे इघर-डघर घूमते हुए 
दयोंके हाथियोंने उन काले-काले मेघोंके समूहकी सण्डित फ्िया था- 
तोड डाला था जो कि स्वामीके न होनेसे चन्द्रलोकफी प्रतोलीम लगाये 
हुए लोढेके कियाडोंकी तरह जान पड़ते थे ॥ 2८॥ शेज बायु द्वारा 
हिलनेवाले नील अधोयस्रे छिद्रोंके बीचसे जिसका उत्तम उरूदण्ड 
प्रफाशमान हो रहा है. ऐसी रम्भा नामक अप्सरा उस रम्भा-कदुलीके 
समान सय्का मन दरण कर रही थी तिसके कि बाहरकी सलिन 
पाक्तिके दर दोनेसे भीतरकी सुन्दर शोभा प्रकट हो रही है ॥ ४९॥ 
इन्द्रसी रानधानीसे लकर जिनेन्द्र भगनानके नगर तक आक्ाशमे आन 
चालो दवाफ़ी पड्क्ति ऐसी जान पडती थी मानो जिनेन्द्र भगपानके 
शासनसलमे स्वगे जानेके लिए इन्छुक मनुष्योफे पुण्यसे बनी हुई 
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आक्रमणके भारसे मस्तक फट गया हो ओर उससे मोतियोरा समूह 
उद्ल रहा हो ॥८)॥ तदनन्तर हाथी पर आरूढ हुआ सौधमेंद्ध सुमेर 
पर्ववरी शिसर पर अभिषेक करनेके लिए उन हीर्थकरकों अपने दोनो 
हा्थोप्ति पसडे हुए सेनाके साथ आत्मशमार्गसे चला ॥ € ॥ 


उस समय इतने अधिक वाने बन रहे थे फि इन्ध ढार की हुई 
भिनेद्ग ,वफी स्तुति देवोके सुननेमे नहीं आ रही थी हाँ, इतना अपश्य 
था शि उसके प्रारम्मंम नो ओएछरुपी प्रयाल चलते थे उनकी छीलासे 
उसफा कुछ बोध शवश्य हो जाता था ॥ १०॥ उस सम्रय देवोन 
सुबर्णके भ्रसण्ड कलशोंसे युक्त जो सफेट छ्मेंकि समूह तान रखे 
थे वे ऐसे जान पडते थे मानो अभुका अ्रिषेक करनेके लिए अपने 
शिरो पर सोनेके कलश रसफर शेपनाग ही आया हो ॥८१॥ अभुफे 
समीप ही देव समूहके ठाया ढोली हुई सफ्द चमरॉरी पदक्ति एसी 
जान पडठी थी मानो रागसे उत्करिठत युक्तित्प लघ््मीके ढ्वारा छोडी 
कराशाफी परम्परा ही हो ॥ १० ॥ उस समय जलते हुए अगुर 
चख्नये' घुए पी रेपाआसे व्याप्त आफाश ऐसा सुशोभित हो रहा 
था मानो उसमे विनेद्र भगवानके सन्मामिपेक सम्बधी उत्सवये 
लिए समस्त नाग ही आये हा ॥ १३ ॥ चद्रमाकें समान उज्ज्वल 
ववापाएँ हो जिसमे निर्मल तरहें दे और सफेद छत्र ही तिसमें 
फेन का समूह है ऐसा तिनेद्ध भगयानर पीछे-यीछे लाता हुआ सुर 
ओर अमुरोंका समूह एसा जान पडता था मानो श्रमिपेत परनेसे 
लिए प्वीरसमुद्र ही पीछे-पीऐे चल रहा दो ॥ (१॥ प्रमुप्ी सु 
शाॉज्यल प्रभासे ऐरायत हाथी पीला-पीला हो गया था निससे एसा 
जान पड़ता था मानो प्रभुरो आता हुआ रस मुमेरु पर्यत ही भत्तिघे 
सामने था गया हो ॥ १५॥ अमृतर प्रयाहरु समान सु इर गीतेसे 
लद्दराते हुए आराशरूपी महासागरम उवाजनाएँ भुवाझरि सचारसे 
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>शमित जृत्यलीलारे छलसे ऐसी मालूम होती थी मानो तेर ही 
रही हों ॥१६॥ विस प्रजार समश पुरुष बृद्धा खौफ़ी सफेट बेणीयो 
भत्ते ही यह हाथ-माव क्यों न दिसला रही दो दूरसे ही छोड़ देता 
है उसी प्रशार उस इन्दने अतिशय विशाल एय पक्षियोंका सचार 
दिसलाने वाले श्रापाशकी सफेद बेणीये समान पढ़ती हुई श्रावाश 

गठ्नापो द्रसे द्वी छोड दिया था ॥ १७॥ जाते जाते भीतर दिपहए 
सृर्दफी पान्तिसे चित्र पिचित्र दिसने बाला एक मेंघका हुफ्ड़ा भग 

यानके ऊपर था पहुँचा जो ऐसा जाम पड़ता था मानो मुपर्णफलशसे 
सद्दित मयूरपिस्छिपा छत ही दो ॥ १८॥ उस समय प्रयाणके चेगसे 
उत्पन्न थायुसे सिंये हुए मेघ यिमानेरे पीछे-दीछ ज्ञा शट्टे थे जो ऐसे 
लान पह़ते थे मानो उन पिमानोरी अ्प्रवेदी में लगे हए मशिमए्डलपी 


पिरणासे उपन्त इस्रधनुपों प्रहण फरनेयी 'च्छासे ही जा 
राइ हो ॥ १६॥। 
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माण अम्रि-समूहकी शोभाका अलुकरण ही कर रहा हो ॥ २२॥ 
उस पद्ंतके दोनों किनारे सूर्य और चन्धरमासे सुशोमित थे, साथ ही 
उसका सुवर्णमय शरीर भीतर लगे हुए इन्द्रनील मणशियोंकी कान्तिसे 
समुद्भासित था अतः वह सुमेरु पंत 'चक ओर शद्ठ लिये तथा पीठ 
यल्ल पहिने हुए नारायणकी शोभा धारण कर रहा था ॥ २३॥ उसका 
पर भाग सेघकी वायुसे उडी हुई स्थलकमलोंकी परागसे कुछ-इुछ् 
ला उठ रहा था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो आने कले 
जिनेन्द्र भगरानको दूरसे देसनेके लिए बह वार-वार अपनी गर्दन ही 
उपर उठा रहा हो ॥ २४ ॥ बडेबडे इन्द्रधलुपोंसे चित्र विचित्र मेव 
दिगदिगन्तसे आऊर उस पर्बृत पर छा जाते थे जिससे ऐसा जान 
पड़ता था कि मानो चूँकि यह पर्वतोंक़ा राजा हे अतः रत्नसमूहकी 
भेंट लिये हुए पर्वत ही इसकी उपासना कर रहे हों ॥ २५॥ उसमा 
सुपर्णमभय आधा शरीर सफद-रूफद बादलोंसे रुक गया था, उसवे' 
शिसर पर [ पक्षम शिरपर ] पाण्डुक शिल्ा रुप अर्थ चन्धमा सुशो 
मभित था और पास ही जो नक्षप्रोंरी पडक्ति थी वह भुण्टभालायी 
तरद्द जान यड्दी थी अतः बह ऐसा मादूम होता था मानो उसने 
अधंनारीश्र-महादेवजीसी ही शोभा धारए फर रसी हो ॥ २६॥ 
ये घूमते हुए म्रह [ पक्षम चोर ] मेरे विर्ृत स्थलॉसे सुरणरी फोटियों 
उत्तम घान्तिके समूहकों [ पश्षमे करोडाता सुत॒र्ण ) ले ज्ञायंगे--इस 
भयसे ही मानो बह पर्वत उनशा प्रसार रोझनेफे लिए धनुप युक्त 
मेघोंकों धारण फर रहा था॥ २७॥ जो उत्तम नितम्ब-्मध्यभाग 
[ पक्षम धन | से युक्त दे, जिनपर छाये हुए ऊन मेघोंके अग्रभाग 
सूर्यरी स्रिणार द्वारा सष्ट दो रहे है [ पक्षम जिनरे उन्त स्तन 
क्वीप्यमान हाथसे स्पष्ट दो रहे हैं ] और जो निकलते हुए स्पेड- 
जले समान नदियेद्धि प्रयाहमे सद्ा आद रहती हँ--ऐसी तटी- 
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रूपी ब्वियोंका वह पर्वत सदा आलिब्लन करता था ॥ २८॥ चूँकि वह. 
पर्वेत मही धरों-राजाओ [ पक्षमे पवेतों ] का इन्द्र था अतः असहय 
शश्नोके समृहको धारण करनेवाले [ पक्षमे दूसरोंफे असह्य किरणोंके 
समूहसे युक्त ), शत्रुओंको नष्ट करनेसे सुबर्ण-खण्डोंफा पुरस्कार प्राप्त 
फरनेबाले [ पक्षमे वायुके वेगवश सुबर्णक्ा अश प्राप्त करनेचाले ] 
एवं शिविरेमि [ पक्षम शिसरों पर ) घूमने चाले तेजस्वी सेनिक 
[ पक्षम ज्योतिष्फ देवोंका समूह ] उसकी सेवा कर रहे थे यह उचित 
ही था॥ २९॥ बह पर्बेत मानो कामका आते धारण कर रहा था 
अतः जिसमे बायुके द्वारा वश शब्द कर रहे हैं, जिनमे ताडके अनेक 
वृक्ष लग रहे हे, और जिसमे आम्र-बृक्षेके समीप मदन तथा इला- 
यचीके वृक्ष सुशोभित हे ऐसे वनमा णवं जिसमे देव लोग वासुरी 
बजा रहे है, जो तालसे सहित है, रससे अलस है. और कामबर्धफ 
गीतबन्ध बिशेषसे युक्त हे ऐसे देवाइनाओके गानरा आश्रय लिये 
हैए था ॥ ३० ॥ उस पवेतऊे तटोंसे ऊपरकी ओर अनेक वर्णके 
मणियोंरी किरणें निक्‍ल रही थीं जिससे अच्छे-अन्छे बुद्धिमानोंको 
भी संशय हो जाता था ऊ्लि कहीं ऊपर अपना कलापका भार फेलाये 
हुए मयूर तो नहीं बठा हैः वह पर्ेत अपने इन ऊते-डचे तटोंसे 
बिलाबके बच्चोकी सदा धोखा दिया करता था॥ ३१ ॥ बह सुमेरु 
परत सम्मुय आने वाले ऐरायत हाथीके आगे उसके प्रतिपक्षीकी 
शोभा घारण कर रहा था क्योंकि जिस प्रसार ऐरावत द्वाथी विशाल- 
द्न्त--बडे-बड़े दॉताले युक्त था उसी प्रकार बह पर्वत भी तिशालदन्त 
पडेबड़े चार गज़दन्त प्नतोंसे थुक्त था, जिस प्रकार ए्रायत हाथी 
घनडानयारि-अ्रत्यधिफ मद जलसे सहित था उसी अमार बह पयत 
भी घनदानयारि--अहुत भारी देवोंसे युक्त था ओर जिस प्रशार 
शेशउत्त हाथी अपने उत्फट कराप्रदणएड--शुण्टाम्दण्टयों फेलाये हुए 
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था उसी अकार बह पर्वत भी अपने उत्कट कराप्र-किरणामदण्डफो 
कैलाये हुए था ॥ २९॥ बह पर्वत 'चन्दुन-चृक्षोड़ी जिस पडक्तिकी 
धारण कर रहा था यह ठीक मौढ़ वेश्याके समान जान पड़ती थी 
क्योंकि जिस प्रकार भोढ़ वेश्या अधिश्रियं-शअधिक सम्पत्तिवाले पुरुष 
का भले ही बह नीरद--दुन्तरदित-इद्ध क्‍यों न हो आश्रय करती हे. 
उसी प्रकार वह चन्दन-चुक्षोंकी पहुक्ति भी अविशियं-अतिशय शोमा- 
संपन्न नीरद-मेघका आश्रय करती थी-अत्यन्त इँली थी ओर जिस 
प्रकार प्रोढ़ वेश्या अतिनिष्कलाभान:-जिनसे धन-लाभकी आशा 
नहीं रह गई है ऐसे नवीन भुजद्भान-प्रेमियोंकी शिखिनाम--शिस- 
णिडियों-दविजड़ोंके शब्दों-ढारा दूर कर देती है. उसी प्रकार बह 'चन्दनः 
वृक्षॉफी पछक्ति भी अति निप्फलामान:--अतिशय कृष्ण नवीन भुज- 
ज्रान-सर्पोको शिसिनाम-मयूरोंफे शब्दों-द्वारा दूं: कर रही थी ॥३३॥ 
युदद पर्यत "अपनी मेसला पर तिजलीसे सुशोमित जिन मेघोंफी घाएण 
कर रंहा था वे ऐसे जान पड़ते थे मानो मूखे शिहोंने द्ाथीके अमसे 
छापने न्सेके ढवारा उनका विदारण दी डिया हो ओर विजलीफे 
बहाने उनमे खुनरी घारा ही बह रही हो ॥ २४ ॥ चह्‌ पर्बत उत्त- 
मोत्तम मशियोंडी फिस्णेसि ऐसा जान पड़ता था मानों जिनेन्द्र भग- 
बानका आगमन दोनेयाला है अतः हपेसे शेमाग्ित ही हो रहा दी 
आर बायुसे दिलते हुए बढ़े-यड़े ताड़ बक्षोंस एमा सुशोभित हो रहा 
था माने भुजाएं उठा कर झुत्यवी लीला ही प्रकट फर रद्दा हो ॥३७। 
यह पर्वत जिनेन्द्र भगवानके अरृमिम चेत्यालयेसि पवित्र किया 
गया हे--यद विचार प्रयक्रपूवक नमस्कार परनेवाले इन्द्नने नो 
इसे बड़ी भारी प्रतिष्ठा डी थी उससे ही मानो चद्द पेत अपना शिर- 


शिखर ऊँचा उठाये या ॥ ३६॥ निमत्री सेनारा ध्यजाम्र अत्यन्त 
फिश्वल है एसा इस्द्र मागे तय पर इतने अधिक चेगले उस शुमेर 


सप्तम सर्ग प्र 


चर्वत पर जा पहुँचा सानो उत्सुक होनेसे बह स्पयं ही सामने आरा गया 
हो ॥ ३७ ॥ उस समय बह प्रेत आऊाश-सा्गसे समीप आये हुए 
निप्पाप देवोंको अपने शिरपर [ शिसर पर ] धारण कर रहाथा 
जिससे ऐसा जान पडता था मानो सठासे विद्युधों-देवो [पक्षमे पिद्वानों] 
की जो संगति करता आया है उसका फल ही प्रकट कर रहा हो ॥३८॥ 
जिसके गनेमे सुपर्णकी सुन्दर मालाए' पड़ी है और जिसके भरते 
हुए मदसे सुमेरु पर्वतका शिसर घुल रहा है ऐसा एरायत हाथी उच 
पर्वेत पर इस प्रकार सुशोमित हो रहा था मानो ज्रिजलीके सचारने 
श्रेष्ठ चरलता हुआ शरद्‌ूकतुफा बादल ही दो ॥ ३९ ॥ जिन ऐरावत 
तथा बामन आदि हाथियोफ़े द्वारा तीनो' लोक धारण फ़िये जाते हूँ. 
उन हथियारों भी यह्‌ पर्बृत अपनी शिखर पर बड़ी खदृताके साय 
अनायास ही धारण कर रहा था ट्सलिए इसने अपना घराधर नाग 
छोड दिया था--अग वह 'धराधरवर' दी गया था ॥ ४० ॥ 
हाथियोंफ़ा समूह बड़े पराफ़मके साथ डेपर-उथर धूम रहा था 
फिर भी बह पर्वत रख्व मात्र भी चश्ल नहीं हुआ था सो ठीक ही 
है क्योंकि इसमे कुछ भी संदेह नहीं कि जिनेन्द्र भगयानकी दृढ़ भक्ति 
ने ही इस पर्वेतकों सहाचल-अत्यन्त अचल [ पक्षमे सबसे चढ़ा 
प्रेत ) बनाया था ॥ ४१॥ देवोंके मदोन्मत हाथी नेत्र वन्‍्दकर घीरे- 
बीरे मद मरा रहे थे। उनका वह काला-पाला मद ऐसा जान पड़ता 
था मानो मतकके भीतर ल्थित मणियोंवी प्रभाके द्वारा गण्डस्थलसे 
बाहर निकाला हुआ अन्तरबवा अन्धकार ही हो ॥ 2२॥ हाथियोनि 
अपने मद-जलकी धारासे सिसका शिसर तर कर बिया है ऐसा 
जह सुयशेगिरि यथ्पि पहलेफा देसा हुआ था फिर भी उस समय 
मुर और असुरोंफो कब्जलगिरिकी शड्ढा उत्पन्न कर रहा था ॥ ४३ ॥ 
पर्वेतफी शिलाओं पर हाथियोपा मद फेला था ओर घोड़े द्विनः- 


चड घर्मशमाम्युडय 


हिंनाकर उन पर अपनी टाप पटक रहे थे जिससे ऐसा जान पडता 
नो दवाथियोते 5 223 जिनेद्ध देवगी 
था सानो के द्वारा मदर्पी अज्जनसे लिखी हुई जिनन्द्र देवी 
कीर्तिंगाथाड़ो घोडे उपर उठाई हुईं टाप रूपी टाफ़ियोक़े ्वरा खोद ही 
रहे हों ॥ ४० # लगाम सींचनेसे जिनके मुख कुछ-कुछ ऊपर उठे 
हुए डे ऐेसे घोड़े अपने शरीरका पिछला भाग अगमे भागमे प्रविष्ट 
फराने हुए कभी उत्ची छलाग भरने लगते » और कभी तिरला चलने 
लगते थ जिससे ऐसे जान पडते थे मानो भगवादके आगे आनन्‍्दसे 
नृत्य ही कर रहे हो ॥?5॥ पांच अफारकी चालोकों सीसने चाले जो 
घोडे नय प्रसारवी वीथिफाआम चलने समय खेद उत्पन करते थे वे 
ही घोड़े ट्स सुमेरु पर्यत पर उँपे नीचे प्रद्शानों अपने चरणों-हारा 
पाकर आराशमे इतने बेगसे जा रह थे मानो दूसर ही हो ॥ 2६ ॥ 
घोडोफ़े अगले सुरोके कठोर प्रहास्से जो अप्रिके तिलो उद्दट रहे 
थे व ऐसे जान पडते थ मानो ग्लुरार आधातने प्रथिवीफा भेटन कर 
शेपनागरा मंतर भी यिदीणे कर दिया हो ओर उससे रक्नारे समूह 
ही पाहर निफल रहे हा ॥ 2७॥ 
नयोके रथोंने सुवर्शमय भूमिके प्रदर्शोंगी चारो ओरसे इस प्रफार 
चुर्ण कर तिया था कि निससे सर्यरे रथके मार्गम अस्णको भी भ्रम 
होने लगा था ॥ 9८ ॥ 


'श'नामर दवपी सयारोजा जल चमरी मगये नितम्ध सूँघ 
मदसे शिर उँचा उठा तथा नाफ्के नथुनारों फुला कर जय उसके 
दौ3-चीछे जाने लगा तय मद्देश इसे यडी कठिनाईसे रोफ समा ॥ ०€॥ 
नेता तटके फ्मलासे मुयासित पपन कामी पुस्पोफें समान डेवाह्ल 
नाओये केश सोचते एय उनते स्तन, ऊर, नहा आर जघनया सर्ख 
करते हुए घीर घीर चल रह थे ॥ ५० ॥॥ 


सप्तम सर्ग प्स्र 


दंदनन्तर इन्द्र फूलासे सुन्दर उस विशाल पाण्डुक बनमे पहुँेाँ 
जो फ्ि ऐसा जान पड़ता था मानों तियोग न सह सफनेके आरश 
उ्बरगसे अयतीर्ण हुआ उसका बन ही हो ॥ ५१ ॥ 
तदनन्तर देयोरे हाथियों परसे बडी-बडी भूलें उतार फर नीचे 
रखी जाने लगी जिससे ऐसा जान पडता था ऊि चूंऊि हाथी जिनन्द्र 
देवफे अनुचर थे अतः मानो चिरकालऊे लिए समस्त क्‍्मौचरणोसे 
ही मुक्त हो गये हों ॥ ५२॥ जिस अकार अतिशय कामी मनुरय 
निपेव करने पर भी काम-शान्तिकी इच्छा करता हुआ रजन्बला 
खियोंशा भी उपभोग फ़र बेठता है उसी प्रकार वह देवोके मत्त 
हाथियोंका समूह यारितः--जलसे [ पक्षम निषेध करने पर भी ] 
इच्छानुमार धकायट दर होनेकी इच्छा करता हुआ रजस्बला-घूलि 
युक्त नदियोम जा घुसा सो ठीऊ ही दे क्योंकि मदान्व जीयको जिवेक 
कहों होता है ) ॥ ५३॥ चूँकि नदीका पानी ज़गली हाथीरें मदसे 
युक्त था अतः सेनाऊे हवाथीने प्याससे पीड़ित होने पर भी वह पानी 
नही पिया सो ठीऊ ही है स्योऊि महापुम्पोफो अपने जीवनऊी अपेक्षा 
अभिमान ही अधिक प्रिय होता है ॥५2॥ एक हाथीने अपनी सू डसे 
करमलका फूल ऊपर उठाया, उठाने ही उसके भीतर छिप हुए भ्रमरोके 
समूह बाहर उड पडे उनले ऐसा जान पडता था मानो वह द्वाथी प्रति- 
कूल जाती हुई नदी रूप छीऊे वाल पकड जवदस्ती उसका उपभोग ही 
कर रहा हो ॥ ५७॥ फ़िसी गजेन्द्रन विशाल शेय्रालरूप बल्लकों दूर 
कर ज्यों ही बन नदीके मध्यसागका स्पर्श किया त्थों ही ल्लीकी जघन- 
स्थलीके समान उसरी तटाम्रभूमि जलसे आप्छुत हो गई ॥ ५६ ॥ 
कोई एक हाथी अपनी स्‌ ट ऊपर उठा पानीम गोता लगाना चाहता 
था, अतः उसके कपोलऊे भौरे उड कर आफाशमे वलयाकार भ्रमण 
करने लगे जिससे ऐसा ज्ञान पडता था मानो दण्डसहित नील छप्र 


अष्टम सगे 


तदुनन्तर इन्द्रने वडी शीघ्रताके साथ हिमालयकें समान उत्तड्न 
ऐरास्द हाथीके मस्तक्से अष्टापदरी तरह श्री जिनेन्द्रदवतों ब्तासरकर 
यडे ही उत्साहके साथ इस पाण्डक शिलापर रखे तथा विस्तृत एब 
देदीप्यमान मणिमय सिंहासनपर विरानमान जिया ॥१॥ यदि बाल 
झणालके समान फोमल शरीरको धारण करनेनाला शेपनाय क्रिसी 
तरह उस पाण्डुक शिलाका वेप रस इन मदनविजयी जिनेद्धदवरो 
धारण नहीं फ्रता तो वह अन्य प्रसारसे समस्त एथ्वीसा भार उठाने 
वी कीर्ति केसे ग्राप्त तर सकता था जब फि बह उसे अत्यन्त दुलंभ थी 
॥ २ ॥ क्‍या यह विशाल पुण्य हूँ ? अथवा यश हू १ अथवा अपने 
अनसरपर उपस्थित हुई क्षीरसमुद्रकी लहरें हें ?--इस श्रसर जिनके 
विपयमे देचोंफ़ों सन्ददह उसन्न हो रहा दे ऐसी पाण्डक शिलासी जो 
सफ्द-सफेद फ़िरें मगयानवे शिरपर पड रही थीं उनसे वह बहुत ही 
श्रघिक सुशोमित ही रहे थे ॥ ३ ॥ 
देवोंने वहाँ मगयान॒वी बह अमिपेक विधि प्रास्म्म थी जो फि 
उनके अभाव अनुकूल थी, चेभवर्े अनुरुप थी, अपनी भक्तिके 
योग्य थी, देश-ब्ालफे अनुरुप थी, स्वय पूर्ण वी, अनुपम ओर निर्देप 
थी ॥ ४॥ है मेघकुमारों! इधर वायुकुमारन कष्डेफा समूह दूर 
फर दिया है अतः आप लोग अच्छी तरद सुगन्वित जलपी वर्षा फरो, 
झोर उसके वाद ही दिक्युमारी देयियों मणियों एबं मोतियेरेनचूर 
फी रह्रावलीसे शीघ्र दी दौर वनावें। इधर यद्द ऐशानेन्द्र स्वय 
छ्र धारण कर रहा है; उसके साथरी दबियों मद्ग लद॒ब्य उठाये झोर 


अष्टम सर्ग घट 


ये सनत्कुमारस्वर्गफे देख भगवानके समीप बड़े-बडे चबख्ल चमर लेकर 
खड़े हों। इधर ये देवियां अन्नपात्रोंफो नेबेदय, फल, फूल, माला, चन्दन 
धूप एवं अक्षत आदिसे सज्ञाफर ठीक करें और इधर चूँकि समुद्रसे 
जल आने वाला है अतः व्यन्दर आदि देव उत्तम नगाई एवं सदड़ 
आदिको ठीक कर । हू वाणि | अपनी वीणा ठीक करो, उदास 
क्यों बैठी हो १ दे तुम्बुरों ! तुमसे ओर क्या कहूँ ? तुम तालमें बहुत 
'निपुण हो ओर छे रह्नाचार्य भरत ! तुम रघ्नभूमिका विस्तार कर 
निष्केपट रस्भाको नृत्यके लिए शीघ्र भेरित क्‍यों नहीं करते' १ इस 
प्रकार धारण की हुई सुवर्सकी छड़ीसे जिसका बलशाली भुजद्‌ण्ड 
ओर भी श्रधिक तेजस्वी हो गया है: ऐसा द्वारपाल छुबेर इन्द्रकी 
आज्ञासे जिनेन्द्रदेषफे जन्मामिपेकका काये योग्यतानुसार देवोंको 
सेपता हुआ देव-समहसे कह रहा था ॥५-५॥ उस समय अत्यधिक 
चन्दनसे मिली कपूर-परागके समूहकी सुगन्धिसे अन्धे अमरोफी 
पड़्क्तियां जहां-तहां एसी मादम होती थीं मानो जिनेन्द्र भगवानका 
अभिषेक करनेकी इच्छा करनेवाले देवोंक्ी हृटती हुई वेड़ियोंके 
कड़े ही हो ॥ १०॥। 
यह अतिशय विशाल [ पक्षम अत्यन्त बूढ़ा ] एवं नदियोंका 
स्वामी [पिक्षम नीचे जाने वालोंमें श्रेष्ठ] समुद्र इस पर्वत पर कैसे चढ़ 
सकता है ९ यह विचार उसे उठाऊर सुमेरु पर्वतपर ले जानेके लिए 
ही मानो देवोंने सुवर्णके कलश धारण करनेवाली पइक्ति बनाना शुरू 
की थीं ॥ ११॥ देवोंने अपने आगे वह क्षीरसमुद्र देसा जो फि 
ठीक उस बृद्ध व्यापारीडी तरह ज्ञान पड़ता था जो कि फापते हुए 
ततरद् रूप हाथोंसे नयेन्‍नये मणि, मोती, शक्ल स्रीप तथा मूंगा आदि 
दिखला रहा था; स्थूल पेद होनेसे जो व्याइुल था [ पक्षम जलयुक्त 
होनेसे पक्षियों द्वारा व्याप्त था] और इसी कारण जिसकी फॉछ 


पद धर्मशर्माम्युदय 


ही हो ॥ ५७ ॥ पक्षियोंके संचारसे युक्त [ पक्षमें हाव-भावसे युक्त [ 
एवं विशाल जलक् धारण करने वाली [ पक्षमें स्थूल स्तनोंको धारण 
फरने बाली ] नदीझा [ पक्षम खीका ] समागम पाकर हाथी डूब गया 
सो ठीऊ ही है क्योंकि छीलम्पटी पुरुपोंका महान उदय केसे हो 
सझता है ? ॥ ५८ ॥ कोई एक हाथी जब नदीसे वाहर निकला तव 
उसके शरीर पर कमलिनीके लाल-लाल पत्ते चिपके हुए थे जिससे 
ऐसा जान पड़ता था मानो संभोग कालमें दिये हुए नसक्षत ही धारण 
कर रह हो। वह हाथी रस-जल [पश्चमे संभोग जन्य 'आानन्द] प्रहण 
कर नदीके जल रुप तल्पसे किसी तरह नीचे उतरा था ॥ ५६ ॥ इस 
वनमे जहा-तह[ सप्तरणके वृक्ष थे। उनके फूलेसे हथियोंकी शत्रु गजबी 
आन्ति हो गई जिससे वे इतने अधिक बिगड़ उठे कि उन्होंने अंकुशों 
की मारकी भी परवाह न फी। नीतिफे जानमार महावत ऐसे हाथियों 
को शान्तिसे सममाव र ही धीरे-धीरे वॉधनेऊे स्थान पर ले गये ॥६०॥ 
जिनके साथ उत्तम नीतिका व्यवहार किया गया है ऐसे किसने ही 
घड-बड़े हथियोंन अपना शरीर बाधनेके लिए स्वयं ही रस्सी उठाकर 
मदावतके लिए दे दी सो ठीऊ ही हे क्योंकि मूर्से लोग आत्महितमें 
प्रवृत्ति किस प्रकार कर सकते है १॥ ६१ ॥ 
लगाम ओर पलान दूर कर जो मुखमें लगी हुई 'चमड्रेफी मजबूत 
रस्सीसे वाधे गये हे ््से घोड़े चुंकि किन्नरी देवियोंके शब्द सुननेमे 
दत्तऊण थे अतः प्रथिवी पर लोटानके लिए देवॉ-हारा बड़ी कठि- 
नाईसे ले जाये गये थे ॥ ६०॥ जब घोड़ा इधर-उधर लोट रहा था 
नब उसके मुखंस कुछ फेनके टुकड़े निकल कर प्रथिवीपर गिर गये 
थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो उसके शरीरके मंसगसे प्रथिवी रुप 
लीके हवारके मोती ही दृट-टूट कर बिरर गये हों ॥६३॥ जिस प्रकार 
आतः/फालके समय आकाशकी ओर जानेवाने सूर्यके हरे हर घोड़े 


सत्तम सर्गे द७ 


समुद्रके मध्यसे मिकलने है उसी प्रकार शरीर पर लगे हुए शेचाल- 
दलपे हरे-हरे दिसने वाले घोडे पानी चीर कर नदी के वाहर निऊले ॥६४॥ 


चूँकि यह बन मरते हुए मरनेके जलसे सुन्दर तथी बहुत भारी 
कल्पइअस्ते युक्त था अतः स्थल जल और शाखाओं पर 'बलने वाले 
चाहनोकी इन्द्रमे उनकी इच्छानुस्तार यथायोग्य स्थान पर ही ठहराया 
था॥ ६५ ॥ 


उन बनऊी अथप्त भूमिमे जिन-बालफ़ा सुख देखनेके लिए कौतुफ 
वश समस्त देवोंका समूह उमड़ रह्म था अतः पास ही खड़े हुए काल्ि- 
काले यमराजमे दृष्टि दोपफ़ों दूर करने बाते कम्जलके चिद्डी शोमा 
बारण फी थी ॥ ६६ ॥ तदनन्वर महादेवजीके जटाजूटके अम्रभागके 
समान पीली कान्तिफों धारण करप्नेवाले उस्र सुवर्शाचलमी शिखर 
पर इन्द्रने चन्द्रमाकी कलाके समान चमचमाती हुई वह पाण्डुक शिक्षा 
देखी जो कि ऐसी जान पड़ती थी मानो चूर्णइन्तलॉके समान सुशो- 
मित बृक्नापे श्यमवर्ण पथियी-देवोके शिर पर ल्लीलावश लगाये हुए 
ऊेलकीके पत्रफी शोभा ही प्रकट कर रही हो ॥ ६७॥ जिस प्रकार 
अह्भधक्त त्रती शुद्धध्यानके द्वाए संसारकी व्यथाकों पारकर त्रिभुवन- 
की शिफर पर स्थित सिद्ध-शिलाफ़ों पाकर सुसी दो जाता हूँ. उसी 
प्रकार पह इन्द्र शुद्ध ऐरावत हाथीके छारा मार्ग पार कर इस सुमेरु- 
पर्वतकी शिस्तर पर स्थित आवेचन्द्राफार पाण्डुक शिलाकों पाऊर बहुत 
है। संतुष्ट हुआ ॥ ६८ ॥ 


इस प्रकार महाऊूचि श्री इरिचन्द्र द्वारा विरचित धर्मशमम्युदय 
मद्दाकाब्यमें सप्तम सभ्भ॑ समाप्त हुआ । 
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खुल गई थी [ पक्षम जिसका जल छलऊ-छलऊ कर जिनारेसे बाहर 
जा रहा था ]॥ १२ ॥ देवोंने उस समुद्रकों तिजयामिलापी राजा 
की तरह माना था क्योंकि जिस प्रकार तिजयाभिलापी राजा हज़ारों 
याहिनियो-सेनाओंसे युक्त होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी हज़ारों 
याहिनियों-नदियोंप्ते युक्त था, जिस प्रकार विजयामिलापी राजा 
प्रधुलदरिसमूह-स्थूलफाय घोडोंऊे द्वारा विड्सण्डलफों व्याप्त करता 
है उसी भ्रफ़ार बह समुद्र भी प्रथु लदरि समूह--धडी-बडी लहरोंके 
समूहसे द्डिमण्डलऊो व्याप्त कर रह था और जिस प्रकार विजया* 
मिलापी राजा अफकलछुपतरवारिक्रोडमजनमहीध्र--अपनी उच्ज्बह् 
तल्वारये मध्यसे अनेक राजाओंका खण्डन करने बाला होता हे. 
उसी प्रकार चह्‌ समुद्र भी अरूछुपतरवारिक्री डमज्जनमहीभर---अत्यन्त 
निर्मल जलफे मध्यमे अनेक पर्वताफ़ों डुबाने बाला था ॥ १३ ॥ देव 
लोग निर्मल मोतियोफी मालाओंसे युक्त जिन बडे-बडे सुवर्ण-कलशों 
को लिये थे वे ऐसे जान पडते थे भानो शेपनागसे सह्दित मन्दरगिरि 
ही हो । उन कलशोंडो लेकर जब दव समुद्रके पास पहु बे तय उन्हें 
देख चस्बल तरज्नोके बहाने समुद्र इस भयसे दी मानो काप उठा कि 
अ्रवर हमारा फिरसे भारी मन्‍्थन होने वाला हे ॥ १४॥ 

घचन बेखरोके भाण्डार पालक नामक कोतुकी दूवने जब दूसा 
कि इन सब द्वोंक़ी दृष्टि समुद्र पर दी कूग रही हे तब बह आदेशके 
विना ही निम्नलिखित आनन्ददायी वचन बोलने लगा सो ठीक ही 
है क्योंकि अवसर पर अधिक बोलना किसे अच्छा नहीं लगवा ९ 
॥ १५॥ निश्चित ही यह समुद्र जिनेन्द्र भगवानके अ्भिषेकका समय 
जानकर उछलती हुई तरज्षोंके छलसे आफ्ाशम छलाग भरता है 
परन्तु स्थूलताके कारण ऊपर चढनेमे असमर्थ हो पुन नीचे गिर 
पडता है वेचारा कया करे १॥ १६॥ मेरा तो ऐसा झुयाल है कि 


अष्टम सर्य हू 


चूंकि इस क्षीरसमुद्रते बड़वानलकी तीम पीड़ाफ़ो शान्त करनेके लिए 
रात्रिके समय चन्द्रभाफी क्िए्णोंफा सुय पान फ्रिया था इसलिए ही 
मानों यह मनुप्योके हृदयका हस्तेवाला हार ओर वफेके समान 
[ दो गया है_॥ ९७॥ ऐशबत हाथी, उन्चेंडश्रवा घोड़ा, लक्ष्मी, 
अमृत तथा घोस्तुभ श्रादि भर कौन-कफोनसे पदार्थ इन धूर्तोने नहीं 
छोन लिये १ इस प्रकार तरद्न रुप हाथोंके दा प्रथिवीकीं पीटता 
हुथा यद्‌ समुद्र पागलगी भाति पक्षियोंक्रे शब्दके यहाने मानो रो दी 
रहा है ॥१८॥ शद्टों द्वारा चिन-विचित फान्तिको धारण करने बाली 
थे सम॒द्रके जलरी तरदें बायुफरे वंगयश वहुत दूर उछल फए जो पुनः 
भीचे पड्टू रही #. वे एसी जान पड़ती दें. मानो आऊाशमे फेच ताराशों 
फो मोती समझ उनसरा संप्रह परनेफे लिए ही उदल रही हों आर 
हटते सप्य तरते हुए, शह्षार् बदले मानो तार्ोरिः समृहको 
लेकर द्वी लीट रही हो ॥ १६॥ अत्यन्त सघन वृक्षों श्रीर बड़े-बड़े 
पर्यतेसि युक्त [ पक्षम तरण पुम्प एयं गुरुजनोंत्ति युक्त ] किसी भी 
इेशफे द्व गा जिनशा प्रचार नहीं रोफा जा सका एसी समस्त नद्विया 
[पक्षम ब्िया] 'प्रपन आप इसके पास चली शा रह है श्राः इस 
ममुद्रपा यद्‌ असुपम साभाग्य हो समझना चाहिए ॥ २० ॥ इधर 
द्रती, यद पितली सहित तमालके समान पाला-राला मैप जल लेने 
के लिए समुद्रफे ऊपर श्र लगा दे जो एसा जान पड़ता दे, मानों 
चस्धमारी फिएणोककि समान सुन्दर शेपनागझे प्रछ्ठ पर इच्छा करने 
बाने लद्मी द्वारा 'आलिंगित कप्ण दी दो ॥ २५॥ चूंकि यह समुद्र 
पृथियोफे हपसे बिद्वेप रखने याला ई [ पश्चम ग्स्नि हुए कुमुदेंगी 
परागमे युक्त है; ] पतः संभष हे कि पी दमारी मातारुप समस्त 
दृधियीरों डुवा देगा इसलिए जलशा बेग रोझ्नेफे लिए द्वी मानों 
गृक्ष पतार याँध पर इसफा झिनाय फभी नहीं छोड़ते ॥ द०े॥ा दस 


ध्र घर्मशर्माम्युद्य 


समुद्रके किनारेके बनमे ऊ़िन्नरी देवियां संभोगके बाद अपने उन्नत 
स्तन-कलशोडो रोमाख़ित करती हुई चब्वल हाथियोंके बच्चोंफी क्रीड़ा 
से सस्डित कवाऊचीनी और इलायचीकी सुगन्धिसे एफत्नित भ्रमरों 
की गुंजारसे भरी बायुफ्रा सेचन करती हे ॥२३॥ इधर, इस समुद्रकी 
लहरें अशोक-लताओंके पल्‍लयोंके समान सुन्दर मूंगाकी लताओंसे 
व्याप्त हे अतः एसा जान पड़ता है मानो अतिशय ढृष्णाके संयोगसे 
बढ़ी बड़वानलकी ज्यालाओके समूहसे इसका शरीर जल ही रहा दो 
।२४॥ इधर मिली हुई नदीरूपी श्रोढ़ प्रियाके तटरूपी जघन प्रदेशके 
साथ इस समुद्र वार-चार सम्पन्ध हो रहा है जिससे ऐसा जान 
पड़ता है मानो समीप ही शब्द करनेवाले जल्न-पक्षियोके शब्दके 
छलसे संभोगकालमे होने वलि मनोदर शब्दका अभ्यास ही कर 
रहा हो ॥ २५॥ पालकके एसा पहने पर देवसमूह ओर समुद्रके 
घीच कुछ भी झन्तर नहीं रह गया था क्योकि जिस भ्रकार देवसमूह 
समरत्त संसारके द्वारा अध्वष्य-सम्माननोय था उसी पार वह समुद्र, 
भी समरत संसारके द्वारा अवृष्य-अनाक्रमणीय था, जिस भकार देव- 
समूह मुख्यगाम्भीय-धीरताको प्राप्त था उसी प्रऊझार बह समुद्र भी 
मुख्यगाम्भीय-अधिफ गदराईको प्राप्त था, जिस प्रकार समुद्र बहुल- 
हरियुत--बहुत तरज्नोंसे युक्त था उसी प्रकार देवसमूह भी बहुलहरियुत 
अधिक इन्द्रोंके सहित था, ओर जिस अकार देवसमूह्‌ शोभायमान 
कड्ढुणॉं-हस्ताभरणोंप्ति सहित था उसी प्रकार वह समुद्र भी शोभाय* 
सान कह्कुणों-जलफऊणोंसे सहित था ॥रदा। 
देवोंके समूहने सुबर्सेके बड़े-बडे असंख्यात कलशोंके द्वारा जो 
क्षीरसमुद्रकरा जल उल्लीच डाला था उसने नष्ट होने वाले वरुणके 
नगरकी लियोंकों चुल्छमे समुद्र धारण करनेवाले अगर्य महर्पिकी 
याद दिला दी थी ॥ २७॥ जो सुवर्ण-कलश जिनेन्द्र भगवानके 
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अभिपेके लिए भरे हुए जलसे पूर्ण थे वे शीघ्र ही उपस्आफशमे 
जा रहे थे ओर जो साली थे वे पत्थरकी तरह नीचे गिर रहे थे। 
इससे जिनेन्द्र भगवानके मार्गानुसरणफा फल स्पष्ट अश्द हो रहा 
था ॥ २८॥ उस समय क्षीरसमुद्रसे जल ले जानेवाले देवेकि समूह 
ने परस्पर मिली हुई भुजाओंड़ी लीलाके ढारा प्रास्म्म किये मशिमय 
घदोंके आदान-प्रदानसे एक नूतन जलघटी यन्त्र बनाया था ॥ २९॥ 
जब पबेतरी गुफाओंमें व्याप्त होने बाला भेरीका उच्च शुब्ध घन 
सुपिर और तत नामक बाजोंके शब्दकों दवा रहा था, एवं नये-नये 
हत्योंके प्रारम्भभे बजने वाली किड्िणियोंसे युक्त देबाज्ननाओंके 
मज्ञल-गानका शब्द जब सब ओर फेल रहा था तब इस्द्रोने दर्शन- 
मात्रसे ही पापरूप शत्रुकी जीतकर अपने गुणोकी गरिमासे अनायास 
सिद्दासत्त पर आह होने वाले जिनेन्द्रदेवका सुवर्णमय कलशके जल 
से मानो त्रिलोकका राज्य देनेके लिए सप्रथम ही अभिषेक किया 
॥३०-३१॥ अत्यन्त सफेद कन्दके समान उज्ज्वल पाण्डुक-शिला 
पर कुछ-छुछ हिलते हुए लाल मनोहर एबं चिकने हाथ रुप पल्‍लवों 
से युक्त ज्िन-बालक एसे सुशेभित हो रहे थे मानो देधोंके द्वारा 
अमृतके समान मधुर जलसे सीचे गये पुण्य रुप लकाके नवीन 
अडबुर ही हां ॥ ३२॥ यद्यपि उस समय जिनेन्द्रदेव बालक ही थे 
ओर जिस जलसे उनका अभिषेक हो रहा था बह मेरु पर्वेतको 
सफदीके कारण भानो हिमालय चना रहा था और उस समस्त 
प्रथिबीको एक साथ नहलानेमे समर्थ था फिर भी उसके द्वारा थे 
रख्वमात्र भी क्षोभको प्राप्त नहीं हुए सो ठीक ही है क्योंकि जिनेन्द्रदेव 
का स्वाभाविऊ धैर्य अनिवार्य एवं आश्चर्यर्ारी होता ही है ॥ ३१॥ 
चूँकि अम्ृत-वाहका तिरस्फार करने वाले अहन्त भगवानके समान 
जलसे देवोने वड़ी भक्ति और श्रद्धाके साथ अपना-अपना शरीर 
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पक्षालित किया था इसीलिए समारमे जराके सर्च साधाएण होनेपर 
भी उन्होंने यह निर्मरपना प्राप्त क्या था जो कि उन्हें अन्यथा 
दुलंभ ही था ॥ ३० ॥ 
तीथंकर भगयानरें सुप्र्णके समान चमवीले क्पोलो पर, हृत्य 
करने वाली देवाड़नाओँरे कटाक्षोफी जो प्रभा पड रही थी उसे 
अभिषेष्फा धाकी बचा जल समगफर पाछती हुई इन्द्राणीने फिसया 
मुण हास्यसे युक्त न क्या था ?॥ ३५ ॥ बन्नरी रूचीसे छिदे दोनो 
फानोम स्थित निर्मेल मशिमय छुए्टलोसे यह ज्ञानके समुद्र जिन 
चालक ऐसे सुशोमित हो रहे थे मानो तर विद्याका कुछ रहस्य 
सीसनेके लिए बृहस्पति ओर शुक्र ही उनके समीप आये हों ॥।५६॥! 
उस समय उनसे वल्ल स्थलपर तीन लडका मोतियोंजा पडा भारी 
हार पहिनाया गया था उसके उहाने ऐसा मातम द्ोता था मानो 
जेमसे भरी प्रथिदी, लक्ष्मी ओर शक्ति रुप तीन स्तियोने शीक्रतावे 
साथ अपनी-अपनी वरणमालाएं पहिनाकर उन्हीं एफ़फ्ो अपना 
पति चुना हा ५२७॥ उनके मुस रुपी चन्द्रमाके समीप मरती अमृत 
बाराषा आकार प्रकट फरनेयाली अजुपस मणियार्ी माला एसी 
जान पडती थी मानो अपनी निर्मल काम्तिके द्वारा चन्द्रमाफों जीत 
फर फैट की हुई उनकी तारा रूप स्वियाका समूह द्वी हो ॥ ३८ ॥ 
जिनके मशिमय फडाके अग्रमागम खचित रत्न प्रहोफ़ों समान 
सुशामित है, जा सुनणवी चुप्त क्रधनीके मण्डलसे रमणाय हे. 
एवं दुघान आभूषण पहिनाऊर जिन्हें अलक्षत ऊिया हे ऐसे सुबर्ण 
के समान पीतपर्णफो थरारण फरनेताले वे निनेन्द्र एसे जान पडते थे 
मानो सुमेरुकी शिग्बरपर स्थित दूसरा ही सुमेरु हो ॥ ३० ॥ 
निश्चित ही यह चिनन्द्र इस भरतक्षय्मे वर्म तीथर नायक होगे-यह 
विचार इन्द्रने उन्हें वर्मनाथ नामसे सम्बोधित किया सो ठौक ही है. 
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क्योंकि बुद्धिके विफास रूप दर्षणमें समस्त पदा्थोकों देखने वाले 
इन्द्र किसी भी तरह मिथ्या वचन नहीं कहते ॥| ४० ॥ 


जब मदज्ञककी फोमल ध्यनिके विच्छेद होने पर बढ़नेवाली कर्ण- 
कमनीय वांसुरी आदि घाजोंकी सुमधुर ध्वनिस सुशोभित नृत्य हो 
रहा था, जब गन्धरवोका अम्रतमय संगीत जम रहा था ओर जब 
मृत्य गीत तथा बादित्रकी सुन्दर व्यवस्था थी तब इन्धने धआ्यानन्द्से 
विधश हो भगवान्‌ धर्मनाथके आगे एसा नृत्य क्रिया कि जिसमे 
मुंदर चारीके प्रयोगसे कच्छपफा पीठ इलमला गया, घुमाई हुई 
भुजाओस दूरदूरक तार टूटन्‍्टूट फर गिरने लगे एवं श्रावतोकार 
अमणसे जिसमें लिश्नासर प्रकट हो गया ) 2५-४२ ॥ 


इस ग्रफार श्रभिषेककी क्रिया द्वारा समस्त इन्द्र अपनी अनु- 
पम्र भक्ति ओर शक्ति प्रकट करते हुए वास्तविक स्तुतियोंसे स्तुति 
करने योग्य श्री झिनेन्द्रयी इस प्रकार स्तुति करने लगे। रतुति करते 
समय सब इच्द्रोंन हाथ जोड़ कर अपने मस्तकसे लगा रफ्से थे 
॥४३॥ है जिनन्द्र ! जब ऊि चन्द्रमा मलिन पक्ष [ रूप्ण पक्ष ] का 
उत्तर पक्षमें [ आगामी पश्षम ] रस कर उदित होता है तब आप 
समत्त मलिन पश्षकों दिपित सिद्धान्तफो] पूर् पक्षम [शव पक्षम] 
स्थापित कर उदित हुए हे, इसी प्रसार जब फि घन्द्रमा एफ क्‍ला- 
रुपमें न्‍द्त होता डे तब आप इदित होते ही सम्पू्शमृर्सि हूं इस- 
लिए एफ कलाया घारी प्रतिपदाऊा चम््रमा बास्तिके डारा लो आपके 
साथ ईपी परता है, यह व्यय ही दे) ००॥ डे परद ! निर्मेल 
झानरे घारफ मुनि भी शापडी स्तुति नहीं कर सफते यही पारण है फरि 
इमलोगोरी बाणी अनत्प आनन्द समूहफे बहाने झुश्दित सी होकर 
फश्टरुप फम्दराके भीतर ही मानो ठिठऊ जानी थे ॥४०॥ हे जिनेन् ! 
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कसा अनोसा कौतुक है ? कि यद्यपि जनता अपने अपने कार्यमे 
लीन है फिर भी ज्यों हीं आप चुम्बकके पत्थरकी तरह उसके चित्त 
का सशे करते हे त्यो ही उसके पूय जन्मसम्बन्धी पापरूपी लोहेकी 
मजबूत साऊलें तडतड कर एक दम हट जाती हे ॥।०6॥ हे निष्पाप ! 
आपके अपरिमित गुण समूहका प्रमाण जाननेकी जिस क्रिसीकी 
इच्छा हो वह पहले आकाश फ़ितने अगरुल है यह नाप कर सर- 
लतासे सख्याका अभ्यास फर ले ॥ 2७ ॥ हे मुनिनायक! आप 
मनुत्य है. यह समझ देवोजे बीच यदि कोई आपका अनादर करता 
है तो वह अहितीय मूर्ख है। स्नज्ष, निप्फलड़, ससारकछी शड्जासे 
रहित और भयभीत जनऊों शरण ढेने वाला आपके सियाय इस 
प्रिमुवतम दूसरा हे कोन १ ॥०८॥। भगयस्‌! इसमे छुछ भी 'लाखये 
नहीं कि आपने अपने जन्मके पूर्व ही लोगोंको पुण्यात्मा वना दिया। 
क्या वरपोफाल अपने आनेके पूर्य प्रीप्म कालमे ही पहाड़ों पर 
बनोकी लहलद्वाते पल्लयोसे युक्त नहीं कर दृता ॥ ४६ ॥ हे जिन । 
जो आपके [ सम्यग्दर्शन रूप ] धर्मको प्राप्त हुआ है. उसे चह स्वगे 
फितना दूर हू जो फ्रि साधारण मजुप्यके द्वारा भी प्राप्त किया जा 
सफता है । हा, यदि आपके चारियसो प्राप्त फर समा तो यह निश्चित 
है. कि पह ससासरम्प अदयीके दुलंभ तीरवों प्राप्त कर लेगा। [हे 
जिन | ज्ञो आपके बेल पर सार हुआ है उसे वह स्वगे क्तिना दूर 
है जो कि एक ही योतन चलने पर प्राप्त हो सकता छे। हा, यदि 
यह जन आपके धोडे पर सयार द्वो सका तो इस ससार रूप झटबी 
से अवश्य पर हो जावेगा) ॥<7॥ दे नाथ ! जिस प्रवार मरस्थलमे 
प्याससे पीडित मनुष्योवे द्वार ठिख्या स्वच्छ जलभृत-सरोघर उन्हें 
आनन्द देने वाला होता है, श्रथवा सूर्यफी क्रिणोसे संतप्त मनुप्यो 
द्वारा दिसा छायादार सघन वृक्ष जिस प्रफार उन्हें सुप पहुँचानेवाला 
होता है शरथवा चिरकालके दरिद्र मनुष्यों द्वारा ठिसा सजाना जिस 
प्रसार उन्हें श्रानन्ददायी होता है उसी प्रसार सौभाग्य घश हम भय- 
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भीत मनुष्योंके द्वारा दिखे हुए आप हम लोगोंगो आनन्द दे रहे हैं. 
॥५४॥ हे जिनेन्द्र ! आपका घचन्द्रोज्ज्वल यश इस प्रथिवी और आकाश 
के बीच अपने गु्णोफी अधिकताके कारण बड़ी संकीर्णतासे रह रहा 
है। आप ही फहिये, घटके भीतर रखा हुआ दीपक समस्त मन्दिरिको 
प्रफाशित करनेकी अपनी विशाल शक्ति केसे प्रकट कर सकता है १ 
॥५२१॥ हे क्षीणदोप ! गुण-समूहको ऊँचा उठाने वाले आपने ही तो 
इन गुणविरोधी दोपोंफो कुपित कर दिया है। यदि ऐसा नहीं।हे 
तो आपकी वात जाने दो आपके अनुगामी फिसी एक जनसे भी इन 
ढोपोके श्र मका थोड़ा भी श्रंश क्‍यों नहीं टेसा जाता ९ ॥ ५३ ॥ 
सर्वथा एकान्तवाद रूप सघन अन्धकारके द्वारा जिसके समस्त पदार्थ 
आच्छादित हैं. ऐसे इस संसाररूप धरम केवलज्ञानरूप प्रकाशकों 
करनेयाले आप ही एक ऐसे ढदीपक हैं जिसमे कि कामदेय पतग- 
सुलभ लीलाको प्राप्त दोगा-पतंगकी तरह नष्ट होगा ।।५४॥ हे जिन । 
यदि आपके वचनोंका आस्वादन कर लिया तो अमृत व्यथ हे, यदि 
आससे प्रार्थना कर ली तो कल्पदृक्षकी क्या आवश्यकता ९ यदि 
आपका ज्ञान संसारको अन्धकारहीन_ करता है तो सूर्य ओर चंद्रमा 
से क्‍या लाभ ? ॥५५॥ पूर्चेछृत कर्मों के उदयसे आप्त हआ दुःख भी 
अहन्‍्त देवकी भक्तिके प्रभाव वश शीघ्र ही अपनी शक्तिका विपयेय 
कर लेता है--सुसरूप बदल जाता है। सूयेकी तीढ्ण फ्रिस्णोंसे 
भर्यकर प्रीष्म ऋतु क्या जलके समीपस्थ वृक्षरी छातयामे बेठे हुए 
मलुष्यके आगे शिशिर-ऋतु नहीं बन जाती ? ॥ ५६॥ इस प्रकार 
इन्द्रोंने जन्माभिपेकके समय सुमेरु पर्वेत पर त्रिभुवनपति श्रीजिनेन्द्र 
देवकी भक्ति बश आराधना कर उन्हें पुनः माताकी भोदम सौंपा और 
आप उनके निर्मेल गुणोफ़ी चचोसे रोमाख़ित होते हुए अपने-अपने 
स्थान पर गये ॥५छ॥। 
इस प्रकार महाकवि श्री इरिश्चन्ट विरचित धर्मेशर्माभ्यु दव 
महाकाब्यर्मे अप्टस सगे समाप्त हुआ। 


--_+३७०+* 


नवम सर्ग 


इस अफार देवोंके द्वारा अभिषिक्त [ पक्षमे सींचा हुआ ] घुंपु- 
राले बालोसे शोमित [ सक्षम मूल और क्यारीपे युक्त ] सुव्ण नमी 
सुन्दर और नूतन कान्तिफो धारण करने बाला [ पक्षमे अरुुत नूतन 
छायाको धारण फरनेचाला ] बह पुत्र रूपी वृक्ष [पक्षमे नन्‍दून घनका 
वृक्ष ] पिताके लिए [ पक्षम बोने वानेके लिए ] अतिशय सुस्फर 
हुआ था ॥ १॥ हममे क्‍या आश्चर्य था कि जिनेन्द्र रुपी चन्द्रमा 
अयॉ-ज्यों अबिनाशी बंद्धिफो आाप्त होते जाते थे त्यो-स्यों आनन्द रूपी 
समुद्र सीमाका -ल्‍लथन कर समस्त ससारको भरता जाता था॥*॥ 
'मंसार-समुद्रकों तरनेबाले ऐसे चिवेफी स्वामीको हम लोग पुन 
कहा पा सकती हे. ” यह सोचकर ही मानो घाल्यवालीन शरीर 
सस्कारकी विशेष क्रियाएं शीघ्रताके साथ उनकी सेवा कर रही थीं 
॥ ३ ॥ जिस प्रकार ग्रहोंका मण्डल सदा धरुवताराफ़ा अनुसरण 
करता है उसी प्रकार तीनों लोगोंम जो भी प्रभापूर्ण मनुष्य थे ये सत्र 
प्रभासे परिपूर्ण उसी एक वालफता अनुसरण करते थे ॥ 2 ॥ इन्द्र 
'दिनफी तीनो सध्याओमे उत्तमोत्तम मणिमय आभूषणोसे एक उन्हीं 
प्रभुक्ी उपासना वरता था सो ठीऊ ही है. क्याड्लि दुर्लभ सम्पदापों 
पाकर ऐसा फौन थुद्धिमान जो हल्याणके कार्यम प्रभाद करता 
हो॥ *॥ ययवि उस समय भगयान्‌ वालर ही थे फिर भी मु्ति 
रूपी ल+मीने उत्त ण्ठासे प्रेरित हो उनके कपोलोका नि सन्देद जम 
कर चुम्बन कर लिया था इसीलिए तो भणिमय कर्णाभरणपी 
फिरिणोकि यहाने उनसे फ्योलो पर मुक्तिलस्मीरे परानमा लालरस 


नवम सर्ग घ्धट 


ख्रग गया था ॥8॥ जिस प्रकार सर पूर्व दिशाफ़ी गोदसे उठकरउ दया- 
चलऊका आलम्बन पा पक्षियोंको चहचहाता ओर एथिवीपर पद 
[किरण] रखता हुआ घीरे-घीरे चलता है उसी प्रझार वह वालक भी 
माताकी गोदसे उठकर पिताका आलम्बन पा किड्छिएी रुप पक्षियों 
को बाचालित करता ओर प्रथिवी पर पेर रखता हुआ धीमे-घीमे: 
चलता था ॥ ७॥ चरण्ोंके द्वास आक्रान्त प्रथिवीपर चलते हुए वे, 
भगवान्‌ नोंसे निऊलनेवाली फिरुणोंके समूहसे ऐसे सुशोमित हो: 
रहे थे मानो शेपनागफो बाधा होने पर उसके कुट्धम्बके लोग दोंड़े 
आकर छनके चरणोंकी सेवा ही कर रहे हों ॥ ८॥ वह: बाल जिनेंन्द् 
कुछ-छुछ केंपते हुए अपने अगलज्ले पेरकों बहुत देर बाद धीरेसे 
प्रथित्री पर रसकर चलते थे जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो सबका 
आर धारण फरने वाली प्रथिबीमे हमारे पेरका भार धारण करनेकी 
सामथ्य है या नहीं--यही देस रहे हो ॥€ ॥ पुत्रके शरीएका समा* 
गम पाकर राजा आनन्दसे अपने नेत्र बन्द कर लेते थे ओर उससे 
छेसे जान पड़ते थे मानो गाद आलिड्रन करनेसे इसका शरीर हमारे - 
भीतर फ़ितना प्रविष्ट हुआ ) यही देसना चाहते हों ॥| १० ॥ उस 
पुत्रकों गोदम रख आलिब्नन करते हुए राज( हपोतिरेकसे जब लोचन- 
बन्द कर लेते थे तब ऐसे साद्म होते थे मानों स्पर्शमन्य सुखफी 
शरीर रूप घरके भीतर रस दोना किवाड़ ही बन्द कर रहे हो ॥९११॥ 
जिनकी अम्तरात्ममे तीनों लोक अ्रतिविम्वित हो रहे हेँ ऐसे जिन- 
बालऊ अपने हाथों-द्वारा धूलि-समूहको विखेरनेवाले अन्य बालफों 


के साथ ज्यांदयों क्रीडार करते थे स्यॉ-त्यों दर्षणाकी तरह ये निर्मल 
ही होते जाते थे--यह एक आश्रयकी बात थी ॥ १२7 


मयूरकों अपना कलाप सुसज्ञित करनेकी शिक्षा कोन देता है 
अथवा हंससे लीलापूर्ण गति कान सिखाता १ इसी अकार सवार 


हर घर्गशर्माभ्युदव 


भाव्रिक शानवे भाण्डार स्वरूप उन जगदुगुरुकों शिक्षा देनेके लिए 
कौन गुरु था ? बह स्वतः स्वय बुद्ध थे ॥ १३ ॥ शश्र, शान्न और 
फैलाके चिपयमे विद्वानोंका जो चिरसचित अहफार था वह ज्ञानके 
बाज़ार रूप जिनेन्द्र देवके सामने आने पर रवेदजलके बहाने उनके 
शरीरसे निकल जाता था ॥ १४॥ 


+ जन उन जिनेन्द्रने क्रम ऋमसे धाल्य अवस्था व्यदीत कर समस्त 
अनयनोंम बढनवाली उन्नति धारण की तत्र वे सोलहों कलाओंसे 
युक्त चद्रमाकी शोभा पुष्ठ करने लगे--पूर्ण 'चन्द्रमाके समान सुशो- 
भितहो उठे ॥१०॥ जिस भ्रकार मध्याहसे सयेफा ओर भारी साकल्यसे 
महायक्षकी अप्रिफा तेज वढ जाता है उसी प्रस्नर वाल्यावस्थाऊे 
व्यतीत होनेसे भगवानका स्वाभाविक तेज कुछ अ्रपूर्व ही हो गया 
भा ॥ १६ ॥ पर्वेतफ़ो उठानेवाला रात्मण उसीके लिए आनन्ददायी 
ही। सकता है जिसने कि प्रथिवीका भार धारण क्रनेबाला शेपनाग 
मेहीं देसा और जिसने तीनों जगतका भार धारण करनेवाले उन 
धर्मनोथ जिनेन्द्रको देस लिया था उसे वह दोनों ही आश्चर्यकारी 
मैदीं थे ॥(७॥ चक्र, कमल ओर शस आदि चिह्ाके देसनेसे उत्पन्न 
अपने पतिफे नियास-गृहकी शवासे ही मानो लक्ष्मी नूतन पल्‍लबके 
समान लाल लाल ढिसने वाले उनके चरण-ऋमलोंके युगलको नहीं 

छोड रही थी ॥(८॥ जिनके मध्यमे पादागुष्ठरे नजोंसे उठनेवाली 

फ्रिणेस्पी श्र. छडी विद्यमान है! ऐसी उनपी दोनो जघाए सुबर्णे- 

लिर्मिते सम्भोंस सुशोमित नूतन धर्म लक्ष्मीके भूलाकी हँसी उडा रही 

थरीं॥ १र॥ उनकी दोनों जोंध ऐसी जान पड़ती थी मानो जिनका 

चेग और बल कोई नहीं रोफ सका ऐसे तीनों लोफोंये नेत्र और मन 

पी हाथीको पॉथनेके लिए अश्याने दो सम्में ही बनाये हों ॥ २०॥ 

वसिहके समान अत्यन्त जन्नत और विशाल नितस्बरिम्ब [ पक्षमे 


नवम सर्य 


चर्बेतका कटक ] को धारण करनेवाले उन जिनेन्द्र देवके हाग दर्शन 
सात्रसे ही मनुष्योंफे पापरूपी मदोम्सत्त हाथियोंकी घटा प्रिघटा.ढटी 
जाती थी] २१ ॥ ऐसो जान पड़ता है फ्ि दानसे उत्कट ध्मरूंपी 
हाथी संतप्त होकर पहले ही श्रीजिनेन्द्रकी नाभिरूप जलाशयमे जा 
घुसा था। यदि ऐसा न होता तो उस समय प्रकट होनेवाल्ली रोस- 
“रजिके बहाने तट पर उसके मद-जलकी धारा क्यों होती १ ॥२०॥ 
यहां पर अन्तःपुरकी श्रेष्ठ सुन्द्री लक्ष्मी अपने गुण-रूपी कश्वुकियोंक़ि 
साथ फिर चिरकाल तकः निधास करेगी--इस प्रकार ब्रह्मा “उन 
दयाछ भगवानके द्िवकारी विचारको मानो पहलेसे ही जानता था 
इसीलिए तो उसने उसका वक्षः्स्थल सासा चौड़ा बनाया था ॥२३॥ 
यद्यपि भगवानकी भुजा एक ही ,शिर [कन्धा] धारण करती थी फिर 
'भी चूंकि उसने तीनों लोकोंका भार श्रनायास धारण कर लिया थो 
अतः केबल प्रथिवीका मार धारण करनेके लिए जिसके हज़ार शिर 
व्याप्त हैं. ऐसे शेपनागऊ़ों उसने दूरसे ही अधस्क्रत-तिरस्कृत [पक्षसें 
नीचे] कर दिया था ॥ २४॥ जो अपनी तीन रेखाओंके छ्वारा मानो 
यही प्रकट कर रहा हे. कि मेरी सीन्दर्य-सम्पति तीनों लोकीमें अधिक 
है एसे भगवान्‌के कण्ठको देख वेचारा शद्भ लज्ञासे ही मानो जीए- 
शीर्ण हो समुद्र जा डूबा । २०५॥ यह निश्चित था कि भगयानका 
मुखचन्द्र सबंथा निरुपम है. फिर भी चन्द्रमा उसकी बरावरी रूप 
भयंकर पाप कर बेठा। यही कारण है कि चह अब भी उदित होते 
समय तो सुवर्ण-जैसी कान्ति बाला होता है. पर छुछ समयके वाद 
“ही उस भयंकर पापके कारण कोढ़से सफेद हो जाता है. ॥ २६१॥ 
यमुनाजलके तरब्रोंके समान टेढ़े-मेढ़े सचिक्क्रण काले केश भग- 
चचानके मस्तक पर से सुशोमित होते ये मानो श्रेष्ठ सुगन्धिसे युक्त मुख 
“रूप प्रफुल्धित कमल पर चुपचाप बेंठे हुए अमरोंके समूह ही हों ।॥२ज। 


(ण्ड धममंशमाम्युद्य 


बह धर्मनाथ पराक्रम और सौकुमाय दोनोंके आधार थे मानो 
अश्याने बज और कमल दोनोंका सार लेकर ही उनकी रचना की हो 
उन्हें सच प्रकारसे योग्य दस पिता महासेनकी न केयल प्रथिवीका ही' 
ऋर [ टैक्स ] ग्रहण करानेकी इच्छा हुई किन्तु लीका भी ॥ २८ ॥ 
लय और शीलसे सुशोभित नवयौप्ननसम्पन्न पुतको राजाने युवराज 
पद पर नियुक्त किया पर उन्होने यह नही समभा कि यह्द तो पहलेसे 
ही त्रिभुबनकी राज्य-सम्पदाके भारडार है ॥ २९॥ चूकि युवराज 
धर्मनाथने अपने गुणोंके द्वारा ही बाघ कर अन्य समस्त राजाओंको 
अपनी आज्षाके आधीन कर लिया अत राजा महासेन केयल अन्त' 
धुरवी श्रेष्ठ सुन्दरियोके साथ क्रीडामे तत्पर रहने लगे ॥३०॥ 
एक दिन पुत्री अज्नारबतीके स्यवयस्मे छुमार घ्मनाथंकों बुलाने 
लिए विद्र्भदेशवे राजा प्रतापरॉजके द्वारा भेजा हुआ दृत भद्याराज 
भहासेनके घर आया ॥ ३१ ॥ द्वारपालने राजाफ़ो उसफी सबर दी । 
अन्तर सभागृहके भीतर प्रवेश कर उसने नमस्कार किया और 
भेहोंके भेदसे अयसर पा कानोमे अमृत मरानेबाला सदश कहा 
॥ ३२ ॥ साथ ही महाराज महासेनके समाप बेंठे श्ाफारसे काम 
देवको जीतनेवाले कुमार धर्मनाधफों दुख उस दृतने जगतवे मनको 
लूटनमे निपुणु चित्रपट यह विचार कर दिसलाया कि यह इनसे 
सौन्दर्यय अनुकूल होगा ॥ ३३॥| उस चित्रपट पर नेनादे लिए 
अम्ृतरें धाराग्रहक' समान कन्‍्याक्ा अद्वुत प्रतिमिम्ब दस यथार्थ 
में यह फस्या क्‍या ऐसी होगी ? इस अकार राना भहासेन विचार 
ही कर रहे थे फ्रि उनती दृष्टि श्रचानक सामने लिखे हुए इस श्लोफ 
पर पड़ी ॥ ३४ ॥ इस सृगनयनीया वास्ततिर स्वरूप लिफनेके लिए 
अन्य मनुष्य फेसे समर्थ हो सकता है  विसक्त फि प्रतिरु उनानेमे 
प्रह्चा भी ज्ठ है । एफ पार जो बट इसे पना सका था पह क्यल 


“नव्त सगे १०३ 


चुणाक्षर न्यायसे ही बना सका था ॥ २५॥ यह श्लोक देस राजाका 
मन चहुत ही विस्मित हुआ, वह कभी धर्मनाथके शरीरकी ओर 
देखते थे ओर कभी चित्रलिसित फन्‍्यावी ओर । अन्तमे उस कन्याके 
भौख्दर्यरूप मदिराके पानते छुछ-छुछ शिर हिलाते हुए इस प्रकार 
मोचने लगे ॥ ३६ ॥ जो स्वप्नविज्ञनका अविपय हे, जदो-कवियों 
के भी बचन नहीं पहुँच पाते ओर मनऊी प्रवृत्ति मी जिसके साथ 
सम्बन्ध नहीं रप सकती वह पदार्थ भी भाग्यके द्वारा अनायास सिद्ध 
हो जाता है ॥ ३७ ॥ जगतके नेत्रोंफों प्याण यह युवराज कहाँ 
आर सका अविपय यह कन्यारत्र कह १ अतः असंभव कार्योके 
करनेमें सामरथ्य रपनेवाले विधाताफो सर्वथा नमस्कार हो॥ ३८ ॥ 
स्वयंयरम बरफी इच्छा करनेवाली यह कन्या निश्चयसे इनको छोड़ 
कर दूसरेकी इच्छा नहीं करेगी, क्योंकि फोमुदी सदा आनन्द देने- 
वाले बन्द्रमाको छोड़कर क्या फभी अन्यया अनुसरण फरती है 
कभी नहीं) ३४ ॥ कन्यामे थुद्धिमान पुर॒प यय्पि छुल्न, शील और 
बयफा विचार फरते दे डिन्तु उन सबमे ये सम्बंधको पुष्ट फरनेवाला 
प्र दी विशेष मानते दे ॥ ४० ॥ चूँरि यदद थुवराज इस कन्याके 
प्रत्यफ श्गरा सीन्दय देसनेगें उत्सुफ हैः अतः माद्म होता है फि 
यद इसे चाहता है । यही क्यों? रागसे भरी हुई दृष्टिसे भी वो यदद 
उस हाथीफी तरह जान पढ़ता है जो कि भीतर रुके हुए सदके गयेसे 
उत्तजित द्यो रहा है ॥9१॥ ऐसा विचार फर राज़ाने फर्तन्यया निर्णय 
किया और पिवाहके योग्य पुतफो सेनासद्वित बढ़े आदरफे साथ 
विदभेराजके द्वार पालिद नगरीवी ओर भेजा ॥ ४२॥ इस प्रफार 
शाज़ा मद्दासेन ओर दूतने जिन्हें प्रेरणा दी है. तथा रद्ासयदीके रूप 
ओर फ'गने जिन्‍्दें शीम्रता प्रदान दी है ऐसे घर्मनाथ युवराज सेना 
ओर से युक्त द्वो विदर्भ देशवी औोर चले ॥ »३ वा 


श्न्ड धर्मेशरमाश्युद्य 
“उस समय बह धर्मनाथ हाथों और केशोंसे विभूषित शोभाकी घारण 
कर रहे थे, ओर सुवर्णके श्रेष्ठ कड़े उनके हाथोंमि चमक रहे थे अतः 
स्त्रियोंके हितको पूर्ण करनेमे समर्थ सुन्दर वे घारण कर रहे ये। 
[ पश्षमं बह धर्मनाथ तलवारसे विभूषित शोमाको धारण“कर 
रहे थे ओर जहॉ-तहों आह्मणादि ब्णोसे युक्त पड़ाव डालते थे अतः 
शन्रुओंके मनोरथको पूर्णो करनेमें समर्थ भयंकर सेना साथ लिये 
मे ]॥ ४७॥ चूँकि यह धर्मनाथ दानभोगवान---दान ओप भोगोंसे 
युक्त थे [ पक्षम सदानभोगवान--सर्वदा श्राकाशगामी देवोंसे युक्त 
थे ] और शुरू--पिता [पक्षमे इहरपति]की आज्ञासे गजेन्द्र [पक्षमें 
ऐरावत ] पर आरूढ हो मार्गमे जा रहे थे अतः हज़ार नेन्नोंसे रहित 
इन्द्रकी सुन्दर शोभाका अनुकरण कर रद्दे थे ॥ ४५ ॥ उस समय 
प्रस्थानकों सूचित करनेवाला भेरीका चह भारी शब्द सब ओर बढ़ 
रहा था जो फि प्थिवीको मानो कँपा रहा था, आकाशको भानो 
खण्डित कर रहा था, दिशाओंफ़ी मानो निगल रहा था, पर्वतोंको मानो 
विचल्ित कर रहा था और संसाएको मानो सींच रहा था ॥४६॥ 
छसी समय अकाशमे शब्भगफा शब्द गूज़ा जो प्रारम्भ किये ज्ञाने पाले 
झंगलरूप शार्ूफे ऑफारके समान जान पड़ता था और धआयाकाशसे पुष्प 
घर्षा हुई जिसके कि छलसे ऐसा जान पड़ा मानो फान्ता झद्भारपतीने 
प्रमुफे गलेमें चरमाला डी डाली दो ॥ ४७॥ जिस अकार विज्ञ पुरुष 
द्वाय उच्चरित और जस्‌ आदि विभक्तियोंको धारण करनेवाले एर्य॑ 
उपमा ्रादि अलंकासेंसे युक्त निर्देष शब्द चित्तम यमत्कार उत्पन्न 
फरनेवाले श्रर्थफ पीछे जाते ई उसी प्रकार राज्ञाके द्वारा प्रेरित 
अनेक प्रतापी राजा अच्छेड्रच्छे आभूषण धारण कर साध्यकी 
सिद्धिके लिए युवराज धर्मनाथके पीछे-पीछे गये ॥ ४८॥ नदी-पर्यत 
अथवा दोनों ही मार्गोम चलनेवाले जो भद्र मनन्‍्द श्रधवा झग जातिके 
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हाथो ये वे सब एकत्रित हो युवराजके आगे ऐराबतके चंशज-से हो 
रहे थे॥ ४६॥ चित्र-विचित्र क्रम भरनेवाले काम्योज, वानायुज, 
चाहिक ,और' पारसीक देशके जो घोड़े थे वे मार्गमें रृत्य-निपुण 
लटोंकी तरह प्रभुकी दृष्टिसूपी ःततकीको नचा रहे ये.॥ ९० ॥ 
उस समय बह धर्मनाथ ठीक, रामचन्द्रके, समान जान पड़ते ये। 
क्योंकि जिस प्रकार रामचन्द्रजी -अतिशय सुन्दरी सीताको नेत्रोंके 
द्वारा दर्शनीय सुनकर बड़ी उत्सुकताके साथ सुधामलड्डामयमान 
हो रहे थे-उत्तमोत्तम महलोंसे युक्त लड्ढा नगरी को जा रहे थे उसी 
अफार यह धर्मनाथ भी सुधाम सुन्दरीम नेत्रपेयां निशम्य अलेकामय- 
मान थे--सुन्दरी>शह्ञारबती रूपी अमृतऊो नेत्रोंके द्वारा पान करनेके 
योग्य सुनकर घड़ी उत्सुकताके साथ उसकी इच्छा कर रहे थे, जिस 
प्रकार रामचन्द्र हरिसेना--वानरोंकी “ सेनासे युक्त होकर दक्षिण 
दिशाकी ओर जा रहे थे उसी प्रकार धर्मनाथ भी हरिसेना-घोड़ों 
की सेनासे युक्त होकर वक्षिण विशाकी ओर जा रहे थे ओर जिस 
प्रकार रामचन्द्र अस्तदूषण थे--दूषण नामक राक्षसकी नष्ट कर 
चुके थे उसी प्रकार धर्मेनाथ भी अस्तदूषण थे--मद मात्सये आदि 
दूपणोंको नष्ट कर चुके थे ॥५१॥ निश्चित था कि कल्पदृक्ष, चिन्ता- 
सशि और फामघेनु दानरूप समुद्रके तट पर ही इब गये थे, यदि 
ऐसा न होता दो यावकजन धनके लिए स्तोत्रों हारा इन्ही एकके 
यशकी क्यों स्तुति करते ? ॥५२॥| रत्नलमयी प्थिदीमें जिनके सुन्दर 
शरीरोंफा प्रतिविम्ध पड़ रहा है ऐसे भगंबान्‌ धर्मनाथके सेनिक उस 
समय ऐसे जान पड़ते थे मानो अपनी सेचाका अवसर जान कर 
रसातलसे भवनवासी देथ ही निरुल रहे हो ॥ ५३॥ नगरकी स्लियॉँ 
ऊपर उठाई मुजाओंके अग्रभागस्ते गिराये हुए जिन लाजोंसे उन 
धर्मनाथकी पूजा कर रही थीं वे ऐसे जान पड़ते ये मानो सौन्दर्य- 
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सम्मुस आने वाली सेना रूपी , नव्यासे भरा हुआ वह श्रीधर्मनाथका 
सेना रूपी समुद्र अत्यन्त दुर्धर हो गया था। उसम्ा ध्यान आते ही 
राजाओं ओर पदवेतोंके बनश्चमय पंजर भयसे चब्वल हो उठते 
थे॥ ६७ ]ा फ मा पर 
लोग अपने आगे वह गड्ढा नदी देस बहुत प्रसन्न हुए जो कि 
संताप दूर करनेके लिए त्रिभुबनमे विहार करनेके खेटसे ही मातो 
सफेद-सफद हो रही है. और स्वामी धर्मनाथकी वीर्तिद्गी सदेलीकी 
तरह जान पडती है. ॥६८॥ जिस गद्ढा नददीके जलवा प्रवाट एथिवीमे 
भी झत्यन्त दुस्तर आवर्तों ओर तरब्ञोंसे कुटिल होकर चलता हैः 
मानो महादेवजीके जटाजूटरूप गुफाओंम संचार करते रहनेके कारण 
उसे चैसा संस्कार ही पड़ गया है. ॥६८॥ 'बह्‌ गद्ना निऊूटवर्ती घर्नो 
की घायुसे उठती हुई तरज्ञों द्वारा फेलाये हुए फेनसे चिह्नित हे. अतः 
हिमालय रूपी नागराजके डारा छोड़ी हुई लम्बी कॉचुलीके समान 
जान पड़ती है ॥&०॥ जो गद्गानदी दूधके समान सक्ेद कान्तियाली 
है जिससे एसी जान पड़ती है मानो विप्णुके चरण नसोवी किरणों 
से ही व्याप्त है ्थवा महादेवजीके मस्तक पर चन्द्रमाती किरणोंसे 
ही लालित है. अथवा हिमालयडी ऊँची-उँप्ची व्फादी 'चद्मानोंसे ही 
मिश्रित है ॥3१॥ जो गज्ञानदी एसी सुशोमित होती है मानो रक्तोंपे 
समूहसे सचित प्रथितरीफो करघनी ही हो, अथवा शआक्ाशसे गिरी 
निर्मेल मोतियॉकी माला ही दो, अथवा शब्दसद्दित गींची हुई ऐरा- 
चत श्टाथीकी चाँदीकी सांकल ही हो ॥७०॥ जिस गल्जनदीके जलवा 
सफेद अवाद्द ऐसा जान पड़ता दै मानो सूर्यफे सतापसे रात-दिन 
जलनेवाली अपधियोंही अग्निसे तपे हुए हिमगिरिके स्वेदका विशाल 
प्रवाह ही दो | ७३॥ तीनों जगतमे व्याप्त रदनेबाली जिस एृष्णा 
रूप नदीके तटमे ही साधारण सनप्योंत्री घात जाने दो, सा्भीम-- 
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चरवर्ती भी निश्चित डूब जाते हैं. उस दृष्णा नदीकी जिस, प्रकार 
संत्ोपी महुष्य अतिशय विस्तृत बुद्धिके ढारा पर कर लेता है उसी 
प्रकार तीनों जगतमें विहार करनेवाली जिस गड्ढा नदीके तटमें ही 
साधारण जीवॉंकी वात जाने ठो सा्वेभोम--दिग्गज भी,इब जाता 
है' उस गड्डाको भी धर्मनाथन काष्ठ-निर्मित नोकाके द्वारा 'पार कर 
लिया था ॥७४॥ लीलापूर्वऊ तैरते हुए ऊचे-ऊँचे हस्तिसमूहफे कपोल- 
प्रदेशसे निर्गेत मठ-जलसे गद्ञाका पानी कज्ललके समान काला फर. 
दिया गया था अतः वह यमुनाके जलका संदेह उत्पन्न कर रहा था 
॥७५॥ उस विशाल गन्जाको कितने ही सेनिकोंने भुजाओंसे, कितने 
ही सैनिकॉने हाथीरूप पुलॉंसे और कितने ही सैनिकॉन नोकाओंसे 
पार किया । इस प्रकार सभी सेनिकोने इच्छानुसार प्रतिज्ञाकी तरह 
शीघ्र ह्वी गद्ाको पार किया ॥ ७५॥ चूंकि धर्मनाथकी सेना उत्साह- 
शील एवं अमंग्यात मागेंसि गमन करनेवाली थी ओर गजह्ला नदी 
जडात्मक-आलस्य पूर्ण [पक्षमे जलपूरण] एवं तीन सार्गोंसे ही गमन 
करने वाली थी अतः सेनाके द्वारा गज्ञानदी पीछे क्यों न छोड़ दी 
जाती-पराजित क्यों न की जाती ? ॥७७»॥। इस प्रकार श्री धर्मेनाथ 
तीर्थंकर ऊँचे-डचे हाथियोके द्वारा प्ेतोंको, कपड़ेके तम्बुओंसे समस्त 
नगरियोंको, फहराती हुई पताकाओंसे बड़े-बड़े वनों ओर सेनाओंके 
द्वारा नदियोंकों बिडम्ब्रित करते हुए आगे बढ़े ॥७८॥ 
जो बड़े-बड़े पर्वत मार्गों सिथ्या कर रहे थे एवं अ्रपनी शिखरो. 
के विस्तारसे दिशाओं झोर आफाशका दर्शन रोक रहे थे उन ऊँचे- 
ऊँचे गिरिराजोंफो खण्डित कर उत्तम सेनासे युक्त धर्मनाथ जिनेन्द्र 
अपना मार्ग सरल करते हुए आगे-आगे जा रदे थे [जो स्वयं प्रमाण 
ज्ञानसे दीन द्वोफर जैनदशनको मिथ्या बतला रहे थे और अपने 
मायावाससे दिगम्वर सिद्धान्तको रोक रहे थे उन समग्ल प्रफाण्ड 


३6६ धमशर्माम्थुद्य 


रूप सरोधरकी तरड्रोके जलकणंोफ़ा समूह ही हा अथवा कामदेक 
रूपी उन्नत वृश्ञके फूल ही हों ॥ ५० ॥ जीव, नर्द, जय--इस प्रकार 
बुद्धा ल्लियों द्वारा जिन्हें उच्चवस्से आशीबोद दिया जा रहा है ऐसे 
श्रेष्ठ युवराज धर्मनाथ शीघ्र ही नगरके द्वार तक पहुँचे मानो अपनी: 
सिद्धिके द्वार तक ही पहुँचे हों ॥ ५५ ॥ जो आगे और पीछे चार 
अज्जॉरे द्वाए विस्तृत है तथा मच्यमे सार्मफी सकीर्सतासे कृश हे. 
ऐसी उस सेनाकों प्रियाफ़ी तरह देखकर धर्मनाथ अत्यन्त प्रसन्न 
हुए (48॥ मफानोंसी तरह उत्तम कलशॉपे सुशोमित [ पक्षमे उत्तम 
गएडरलोंसे युक्त ), वनी हुई नाना प्रकारकी वलमियों-अद्टालि- 
काओंसे प्रसिद्ध [ पश्षमे नाना प्रकारके बलसे भयरुरता घारण करने 
चाले ] ओर उत्तज्ञ प्राकारसे युक्त [ पश्षमे सागोनते चुक्षके समान 
ऊँचे ] हाथियोसे वह सेना ऐसो जान पड॒ती थी मानो वियोगसे 
दुखी हो नगरीसे बाहर जानेवाले युयराजक्रे पीछेपीछे ही जा रही 
हो ॥ ५७ ॥ जब कि युपराजका मुखचन्द्र अतिशय आनव्दायों 
था ओर वह नगर कानन--उच्सित मुसक्रो धारण करनेयाला था 
[ पक्षमें कानन--चनकी शोभा घारणं करन वाला था )। युवराज 
सस्पुरुषोके आश्रय थे पर-्छु बह नगर सदनाश्रय था--सवपुरुषोंका 
आश्रय नहीं था [ पश्चमे सदनों-भयनोंका आश्रय था ] इस प्रकार 
चेगपूर्वंक मागेम जानेगले धमेनाथ और उस रत़सचय नगरमे 
बड। अन्तर था--त्तेयक्त और गुणझत--दोनों ही प्रफाएका अन्तर 
था ॥ ५० ॥ उस समय सैनिकोंके चलने पर तकाल गिरनेके कारण 
लाल-लाल दिसनेयाली हावियोंकी मत्खुंति ऐसी ज्ञान पडदी थी 
मानो निरन्तर घूल उडती रहनसे प्रथ्रिवी समाप्त हो चुरी दो क्रोर 
शेपनागके फएके मणियोंकी ज़िरणोंका समूह ही श्रकट हो 
रहा हो॥ ५६॥ यदि भारसे मुकी हुई इस प्रथितरीका द्वाथी 


नवम सर्ग हु 


दानरूप जलसे अभिषेक न करते तो समस्त प्रथित्रीके कम्पित: 
होनेसे समस्त समुद्र क्षुमित हो उठते और सारे ससारसे उपद्रव 
मच जाता) ६० ॥ खुर्ऐेंके द्वारा प्रायः प्रथिवी तलका स्पर्श न कर 
चोडे आकाशमे चलनेका जो अभ्यास कर रहे थे इससे वे ऐसे 
जान पडते थे मानो मत्त मातज्ञों--हाथियों [ पश्षमे चाण्डालों ] की 
सेनाके भारसे प्रथ्िवीकों अस्प्रश्य ही समझ रहे हों ॥ ६१॥ 
लीलापूर्वक गमने करते समय ज्यॉज्यों घोड़े नसके अप्भागसे 
प्रथिय्रीकों खुरचते थे त्यॉ्यो उड़ती हुई घूलिके बहाने उसके. 
शेमाश्थ निकल रहे थे ॥ ६२॥ प्रीतर पडी लोहेकी लगामके- 
कारण निकलते हुए लार रूप जलसे जिनके मुस फेनिल हो रहे हे 
ऐसे पवनके समान वेगशाली घोडे ऐसे जा रहे थे मानों शत्रुओंके 
यशफा पान ही कर रहे हों ॥ ६३ ॥ जिसके दोनों ओर बडे वड 
घद्बल घपर ढोले जा रदे दे एसी छलाग भरनेफो उद्यत घोड़ोंफी 
पडक्ति इस प्रकार जान पडती थी मानो आकराशमागमे गमन करनेका 
ध्यान आनेसे उसके पट्ट ही निकल आये हू ॥ ६४ ॥ उन चलते 
हुए बीर घोड़ोंके समीप जो मयूरपत्र-निर्मित छतरोंका समूह था वह्‌ 
फिसी समुद्रकी तरज्ञों द्वारा उछाले हुए शेवाल-समूहकी शोभाफो 
प्राप्त हो रहा था । &५६ ॥ जय वलपूर्वेऊ समागम करनेसे निरले हुए 
रज-अआतंवसे ल्लियोंके अम्वर-वलर अदर्शनीय हो जाते हे तर जिस 
प्रकार पुरुष अजुराग युक्त होनेपर भी ढोपोंक़े भयसे उनकी ओर 
कर-हाथ नहीं फेंलाता हे उसी प्रकार जय युवराज धर्मनाथरा चल- 
सेनाके ससगेसे उडनेयाली रज-घूलिप्ते अम्बर-आऊाश अव्शैनीय 
हो गया तय सूर्यने स्थयं रक्त-लालबर्ण होने पर भी दोपा-रात्िके 
भयसे डिशाओफी ओर अपने कर-फिरण नहीं फैलाये ॥ ६६ ॥ 
सिन्पु, गला एवं विजयाधके मध्यवर्ती समस्त देशों तथा सिंहलद्वीपसे 


श्श्० धर्मशमांम्युदय 


बिद्वानोंफ़ों परास्त कर उत्तम शुणस्थानोंके बलसे युक्त श्री वर्मनाथ 
जिनेन्द्र अपना मार्ग सरल करते हुए आगे जा रहे ये ] ॥७९। इस 
जकार श्री धर्मनाथ रतामी अत्यन्त उन्नत स्तनोंके शिखररूप आभू 
पणोंसे युक्त क्षियोंऊे समान सुशोमित, अत्यन्त उन्‍नत आकार रूप 
आभूपणंि युक्त नगस्‍्योंका आश्रय लेते, पवतों पर, यनमे सरेडे हुए 
शतुओंके समान सुशोमित ल्लियोंकी आसतिफो प्राप्त किनरोंफों देखते 
ओर मगर-मच्छसे सहित नदियोंके प्रवाहके समान कर-टेक्ससे युक्त 
देशोफ़ा उल्लट्नन करते हुए उस विन्ध्य गिरिकी भूमिमे जा पहुँचे जो 
फक्रि किसी प्रेमवदी लीडी तरह मदन-कराम [पके मदनवृक्ष] से युक्त 
थी ॥८०॥ 
इस प्रकार मदह्दाकवि भा हरिचन्द्र विरचित घमंशमाम्युदय 
महाकान्यमें नवम सम समाप्त हुथा । 





दशम सगे 


तदनन्तर श्रीथर्मेनाथ स्थामीने बह विन्ध्यपर्वत देसा जो कि 
ऊपरसे रथके मार्गगी याचना करनेके लिए दी मानो चरणोंम भुफे 
हुए सूयके द्वारा सेवित हो रहा था ॥१॥ उस पर्चेतका ऊर्वेभाग डेची 
उठी शिखरोंकी परम्परासे व्याप्त था ओर अधोभाग बड़ी-बड़ी 
गरुफाओंसे । अतः ऐसा जान पड़ता था मानो विधावाने आधा भाग 
प्रथिबीका ओर आधा भाग आकाशका लेकर ही उसे बनाया हो 
॥ २॥ बह पर्वत बड़ी-बड़ी नव्यिकों जन्म देने वाला था एवं दान 
और भोगसहित देव स्वर्गते आऊर सदा उस पर्वत पर बिहार फिया 
करते थे ॥ ३ ॥ रात्रिके समय उस परेतकी शिखरों पर जो मक्त्रों 
का समूह लग जाता है उसके छलसे एसा जान पड़ता है मानो उस 
पर्बेतने अपली बृद्धिको रोकने वाले अगसूय महर्पिका मार्ग सोजनेफे 
लिए उत्सुक हो हज़ार नेत्र ही ग्योल रक्‍खे हों ॥2॥ यह पर्चेत यद्यपि 
बड़े-बड़े प्रस्थो-सापक पदार्थोंसे सहित था फिर भी प्रमाणरहित 
था [पश्षम बहुत ऊंचा था], बढ़े-बड़े पादों--चरणोंसे सहित था फिर 
भी नहीं चलनेवालोमे श्रेष्ठ था [पक्षम श्रेष्ठ पर्चत था), चनोंसे सहित 
था फिर भी आशित पुरुषोंके लिए अवन था, बन नहीं था [ पत्रमें 
उनका रक्षक था ] ॥ ५॥ वह पर्वत कामदेवफी नितास-भूमि है, 
चहां आमोंरा सुन्दर वन देग्य रससे अलसाई देवाइना मान छोड़ 
कर आनेवाले पतिके साथ सहसा स्मणकी इच्छा करने लगती थी 
॥ ६॥ बट पर्वेत कहीं सिंहोंके' द्वारा उफेरी हुई हायियोके चर्मसे 
सहित था, कहीं गुहाओंसे युक्त था, कहीं शिवा-श्रगालियोंफ़ो आनन्द 


श्र घर्मशर्माम्युदय 


दे रहा था ओर कहीं सॉपों पर प्रहयर करनेमे उत्तद नीलेकण्ठोंसे 
संयुक्त था इस प्रकार रुद्रपना प्रकट कर रहा था क्योंकि रुद्र भी 
तो द्वाथियोंका चर्म ओढ्ते हैं, गुह-यार्तिकेयसे सहित हैं, 
शिवा--पावेतीके लिए आनन्द देने वाले है और सर्पोंके प्रद्मरसे उत्कट' 
नीलकण्ठ-कषप्णुकण्ठ वाले हैँ ॥»। अनन्त आराशमे पिहार फ्रनेसे 
थके हुए सूर्यके घोडे जिस पर्यतके नागकेशर, नारंगी, लैंग, जामुन 
ओर जिमरियोंके फ्रीझयनोंसे सुशोमित शिसरों पर सदा झ्राशय 
लेते है ॥८0 जिस पर्यतकी शिसर पर लताग्रहाासे सुशोमित प्रथिनी 
में स्थित हस्तिनी सहित दाथीको देसरर औरकी तो बात क्या, मुनि- 
राज भी कामके सेदेसे अपनी प्रियाका स्मरण फरने लगते हैं ॥6॥ 
मेघमण्डलमे घिरे हुए उस पर्यतके मध्य भागसे बप्रकीड़ाके प्रहारके 
समय हाथियोंके ठातोंफा भ्रगल आघात पा चमकती हुईं विजलियोंके 
बड़े-बड़े खण्ड गिरने लगते थे जो ऐसे जान पड़ते थे भानो पक्षच्छेद 
के समय उत्पन्न घाबोंके मध्य उलझे हुए वज्ञके टुकड़े ही हो ॥१०॥ 
यदि मेरे; लयण-समुद्रको आनन्द देने वाली नर्मदाफें समान दूसरी 
मन्तान होती तो में क्तक॒त्य दो जादी--ऐसा पिचार कर ही मानो 
जिस परयेतक्ली चन्द्रकान्तमशिमय दीवाल रात्िफ्रे समय सेकड़ो 
सोमोद्धघ--/चन्द्रमासे उन्पन्न होनेवाली [पक्षमें नमदाओंको] नदि- 
योक़ी उत्पन्न करती है ॥१२॥ जिस पर्वत पर झंगोंकी पड़क्ति पानी 
पीनेके लिए सरोवरके सम्रीप पहुँचती थी परन्तु वहा फम्नलोमे स्थित 
अमर-ममूहके सुन्दर शब्द सुननेमे इतनी आसक्त हो जाती थी कि 
बडी-बडी तरज्ञोंसि ताडित जल किनारे पर आकर वापिस चला जाता 
था पर बह उसे पीती नहीं थी ॥ १२ ॥ उस पर्वेतकी शिखरके अप्र- 
भागमे जो मेधमालाए' छाई थी, गर्भका पानी वरस जानेसे वे दुषल 
पड़ गई थीं ओर उनका स्वाभाविक इन्द्रघनुप यद्यपि नष्ट हो गया 


दशम सर्ग श्१्३ 


था तो भी बह पर्वत अपने अनेक देदीप्यमान मणियोंकी किरिणोंके 
समूहसे इन्द्रधतुपकी शोभा प्रतिदिन पूर्ण करता रहता था ॥१३॥ 
बह विशाल पर्वत दिखते ही भगवान्‌ धर्मनाथके लिए आनन्ददायी 
हो गया सो ठीक ही है. क्‍योंकि अभीष्ट सिद्धिके लिए सुन्द्रताका 
स्वरूप किसी दूसरे गुणकी अपेक्षा नहीं रखता ॥१७॥ 
तदनन्तर वह मित्र प्रभाकर जो कि सभाओंमें हृदयगत अन्ध- 
कारको नष्ट करनेके लिए साक्षात्र्‌ प्रभामर-सूये था, जगच्चन्द्र भगवान्‌ 
घर्मनाथकीं पर्वेतकी शोभामें व्याप्ठत नेत्र देख बड़े उल्लासके साथ 
इस प्रकार वोला ॥ १५॥ जिसके मध्यभाग पूबोपर समुद्रके तटकी 
तरझ्वोंके समूहसे स्पष्ट हैं: ऐसा यह पर्वत आपके सेनिकॉसे आकन्त 
हो ऐसा जान पड़ता है मानो नमस्कार करता हुआ अन्य राजा ही 
दो! १६ ॥ यह पर्वत आपके आगे ठीक इच्धकी शोभा धारण कर 
रहा है क्‍योंकि जिस प्रकार इन्द्र समस्त देवाज्ञनाओंके नेश्नोंको प्रिय 
होता है उसी प्रकार यह पवेत भी समस्त देवाद्भनाओंके नेत्रोंफों प्रिय 
हे--आनन्द देने वाला है। जिस प्रकार इन्द्र मदोन्मत्त एवं अतिशय 
सुंदर भ्रमरोंके समान कान्तिवाले हज़ार नेत्र धारण करता है! उसी 
प्रकार यह पर्वत भी मदोन्मच् एवं अत्यन्त सुन्दर अमरोंसे सुशो- 
मित सहस्राक्ष--हज़ारों बदेड़ेके वृक्ष धारण कर रहा है और जिस- 
प्रकार इन्द्र आपके स्तवनकी भक्तिसे अपने देदीप्यमान हस्त मुकुलित 
कर लेता है उसी प्रकार यह्‌ पवत भी आपकी भक्तिसे भास्वत्क-- 
सूरयकी किरणोंकी मुकुलित कर रहा है ॥ १७।॥ अनेक प्रकारकी 
अतुच्छ कान्तिको धारण करनेवाली कोन-सी देवी इस पर्वृतके 
उन बनाऊीण वटोंका आश्रय नहीं लेती जो कि अनेक घातुओँफी 
कान्तिसे देदीप्यमान हैं ओर अगज्तय ऋषि द्वारा सूर्यमए्डलसे बल- 
पूर्चझ लोटाई गई हैं. ॥|१८॥ जरा इधर देखिए, इस उज्ज्यल रत्नोंफी 
८ 
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दीवालमे अपना ग्रतिमिम्ब देस यह हाथी प्रोधपूरवक यह सप्तम कर 
बडे ज्ोरसे प्रहार कर रहा है कि यहा हमारा शत्रु-दूसरा हाथी है। 
आर इस ग्रह्मरसे जब इसके दात टूट जाते हूँ तय उसी प्रतिबिम्बको 
अपनी प्रिया समझ बडे सतोपके साथ लीलापूर्वक डसका स्पर्श करन 
लगता है ॥ १६ ॥ मद-जलकी घारा वहाते हुए हाथी दोड-दौड कर 
इस पर्रतके समीप जा रहे है जो एसे जान पडते हैं मानो आपरी 
सुरहीके शब्दसे विशाल जड टूट जानसे इस परबेतके शिखर ही 
छुठफ रहे हों )। २० )| हे नाथ ! यहा नये प्रेमम वेंधी शिसर पर 
घूमती कामकी तीज याधा वश पतिक स्मरण करती एव नेयोंसे क्षण 
एकमे आसू नॉसती हुई कोन सी ख्री दशमी-झुत्युद्शाको नहीं प्राप्त 
होती १ ॥२१॥ चिस प्रकार कामवाणोंके समूहसे चिह्नित रारीर 
पाला महृष्य उठे हुए स्थूल स्तनोंसे सुन्दर एव सरस चन्दनकी सुगधि 
से सुशोमिव सोभाग्यशाली ल्लियोग आलिद्नन करता है. उसी 
अकार यह परत भी चुकि मदनवाणों--कामवार्णोके समूहसे [पक्षमे 
भेनार और बाण वक्षेके समूहसे] चिढ्नित था अत उठे हुए विशाल 
पयोधरो-रतनो [पक्षम मेघों] से सुन्दर एव सरस चन्टनकी सुगाधिसे 
श्ुशोनिव मनोहर नटियोंकरा आलिब्लत कर रहा था ॥२२॥| यह गेरूक 
रहसे रेंगी हुई पयेतकी गुफासे धहन चाली नदी ऐसी जान पडती है 
मानो बज़के प्रहारसे ससण्डित पिशाल पक्षेकि मूलसे वहुती हुई मवीन 
रूथिरषी नदी ही हो ॥२श॥ अपने रज्लोंकी घान्तिके द्वारा मेरु पर्येतत 
की शिसरमे लगे हुए बड़े-बड़े मशियोंरी दीफ़िसे जीतन बाले इस 
पर्वतके द्वारा चह ली कभी भी धारण नहीं की जाती जो कि स्ियोक 
बीच मन्ट रससे अमुगत--नीरस होती है ॥२४॥ चूडि सूयवे घोड 
इसके लतामृहोंतरी लताओंके पत्तोंको समीपस्थ होनेये कारण शीघ्र 
ही सस्च्ति फर दते हैं अत यह शिसरासे ऊपर उठते हुए उन्नत 
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मेघोसे ऐसा जान पड़ता है सनो फिरसे सूयका सा्ग ऐेकनेके लिए 
अगप्त महर्पिके समक्ष की हुई प्रतिज्ञाका उल्लघन ही कर रहा हो १ 
॥२५॥ जिस अफार महादेयजीके मर्तकसे निकली हुई अग्निने 
पुप्परूप याणोसे सुन्दर मदन--कामफों क्षणभरमे जला दिया था 
उसी प्रकार सूयके द्वारा सतापित सूर्यकान्त मणिसे निऊली हुई 
अग्निने पुष्पोरे रहनेसे सुन्दर त्सिनेबाले मदन--मेनार बृक्षको 
सूल सहित क्षणमरमे चला लिया हे. ॥२६॥ इधर यह पर्वत इन ऊँची 
आर मनोहर बुशलोफी श्रेणियोसे सनफो हरुण फर रहा है अद देवा 
ड्रनाए फोयलफी फूफ़के याद ही अत्यन्त उत्कण्ठित हो अपने पतियोंके 
साथ रमण करने लगती है. ॥२७॥ मागमे आगे चल अधिऊ पिस्तार 
धाण्ण करनेबाली, उनिलिता अदर्शित फरनेतराली एवं श्विपम जिपसे 
भरी यह नर्मेटा नदी सर्पिणीफी तरह इस पर्वतरूपी वामीसे निमल 
रही है ॥२८॥ जिसमे कमल वनफे नये नये फूल खिल रहे हैं. ऐसा 
इस पर्यत पर स्थित नर्मठाका यह निर्मल नीर एसा ज्ञान पडता है 
मानो ए्यवक्ी सेखईे शिस्रोप्ते सब्डित हो नश्षतोंप्रे देदीप्यमान 
आवाशफ।! स्वष्ट ही आ पडा हो ॥ २६॥ इधर ये भीलोडी छ्लिया 
खियारे स्नेह तथा अनुप्रदकी भूमि और हाथियोंसे युक्त आपको 
आनन्‍दसे चाह भी रही हे और उधर भयते चन, शिखर तथा ग्रहों 
फी बहुत भारी दीपिसे युक्त परत पर चढ़ भी रही है ॥ ३० ॥ इस 
पंत पर जय कि वृश्चोंके निस्ट्यर्ता लतागृहोंट्री वेदिकारुप पाठशा- 
लाआम कोयलरूप अध्यापक पिना क्रिसी यकावटवे निरन्तर समी- 
चीन सूतोरा उन्चारण करते रहते हैँ तय ऐसा सीयुकत कौन पुरुष 
होगा नो कि कामशास्त्रश् अध्ययन न करता हो ॥ ३१॥ एथिवी 
अपने स्थल रमलरूप नेत्रोफे द्वारा लिन्‍्हें बडे मयसे देखरदी है और 
ओर चिनके सींगों पर पहुत भारी कीचड़ लग रहा दै ऐसा यह 
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जगली अैंसाओंसा समूह इधर आगे एसा क्रीडा बर रहा है. मानो 
परबंतफे उन वच्चोंका समूह ही हो जिनकी कि शिसरो पर मेघ रुप 
कीचड लग रहा है ॥३२॥ सड़, चक्र और चाणोंके द्वारा उत्कृष्ट युद्ध 
करनेवाले आपके सेनिक पुरुषोंने समान रूपसे समको बहुत भारी 
अभय दिया है यही कारण है ऊि सिंहादि दुष्ट जीबॉफा समूह नष्ट हो 
जानेपर यहांसूफ़र और बानर भी निर्मय हो अ्मण कर रहे हे ॥३३॥ 
यह छलरहित है, सीधा है और पुरुषोंमे श्रेष्ठ ह--एसा जानकर 
मैंने चिस सतरा, देवगरु और नाग्म्ेशरके बृक्षण सरस जलसे 
पिक्षमे दूधसे] पालन-पोषण फ़िया था वह भी अपने अऊरोंके अम- 
भाग रुप हाथोंके द्वार हमारा गुप्त सनाना बतला रहा है--क्या यह 
उचित है ९--एसा सोचता हुआ ही मानो यह पर्वत व्याकुल--व्यप्र 
हो [पक्षमे पक्षियोंसे युक्त हो) रो रहा है ॥२१॥ यह घचन्दन-चक्षोंफी 
पक्ति, वृद्धावस्थावे कारण जिनके शिर सफद हो रहे हैं. ऐसे कब्नु 

कियोंफी तरह अनेक सिने हुए बृश्षोंसे घिरी है, साथ ही यह पर्यत 
अ्रेमीकी चरह इसे अपनी गोदमे धारण किये हे. फिर भी यह चूकि 
सुजब्नों--विटोफा [ पक्षमे सपेका ] स्पर्श कर चेठती है इसलिए 
पहना पडता है कि हम छ्लियोते अतिशय हुरूह--सायापूर्ण चरित 
को दूरसे ही नमस्कार करते हे ॥३५॥ शोभासम्पन्न लजीली नतीन 
उस्कृष्ट खी इस पर्वत पर कामद्वसे तभी तफ व्याप्त नहीं होती जन 
तऊ ऊि बह कोयलके नय्ीन शब्त्के आधीन नहीं हो पाती--कोयल 

का शब्द सुनते ही अच्छी-अच्छी लब्नावती ल्लिया बामसे पीडित 

हो जाती हैं. ॥३६॥ इधर कुपित सिंह-समूहके नफाघाव द्वारा द्ाथि 

योके गण्डस्थलसे निकाल निकालरर जो मोती जहा तहा विसेरे गये 

हैं वे एसे जान पडते € मानो वृक्षेमे उलम कर गिरे हुए नथनोंता 

समूह ही हो ॥३७॥ इधर इस गुफमे राजिके समय जय प्रेमी जन नीयी 


दशम सर्ग ११७ 


की नय्रीन गांठ खोल लजीली स्रियोंके वल्ल छीन लेते हैं. तब रत्नमय 
दीपकों पर उनके हस्तकमलके आधात व्यर्थ हो जाते हेँ--लब्जाबश 
थे दीपक घुकाना चाहती है पर डुम्ा नहीं पाती ॥३८॥ जो नवीन 
धनवान, मद्शाली नायक संसारमें अन्यत्र कामयुक्त न हुआ हो वह 
मज्जनोत्तम होने पर भी इस चने छियेंके नेत्रोफ़े चिलाछसे शीत्र दी 
ऋमयुक्त हो जाता है॥ ३€॥ दे जिनेन्द्र | जन्म-मरण रूप भरये- 
कर तन्तुओंके जालको नष्ट कर थराप जैसे अमयदायी सार्थवाहको पा, 
मोक्ष-नगरके अतिशय कठिन मार्गमे प्रस्थान करनेके लिए उद्यत 
मलुष्योंकी यह प्रथम भूमि है.॥ 2० ॥ इधर इस वनमे ये वानर सू्ये- 
खारथिके दण्डाग्रसे रोक जाने पर भी नवीन उद्दित सूर्यकों अत्यन्त 
पक्क अनारका फल सममे पहुण करनेफी इच्छासे ऋषट रहे दें ॥४१॥ 
इधर पास ही कमल बनसे संकीर्ण पर्वतके मध्यमागम हरिणोंको 
सदेड कर हाथरूप टॉकीके द्वारा गण्डस्थल विदारण करनेवाले सिंहने, 
हाथियोंफों मानो रज्लोंकी स्ान ही धना दिया हे ॥2२॥ अरे ! इधर 
यह आकाश फहों ? दिशाएं कहाँ? सूर्य, चन्द्रमा कहाँ ओर ये 
अत्यन्त चम्बल कान्तिको धारण करने वाले तार कह? में तो एसा 
सममता हूँ. मानो इस पर्वतरूपी राक्षसने सबझो निगल कर अपने 
आपको ही खूब मोटा बना लिया है ॥४३॥ इधर ये हरिए लालमणि 
समूहकी कार्तिको दाणलल समर दस्से ही छोड़ रहे दें. और इधर 
ये श्गाल उसे छल-छलाते सूनऊा मरना समम बड़े श्रेमसे घाट 
रहे है ॥ ४४ ॥ चूंकि यहा रस-दीन वियोगिनी सी पतिद्वारा पूर्वमें 
आप्त हुए संभोगफा ओऑख बन्द कर स्मरण करने लगती है अतः क्षण, 
अरमे मूछोरूप भर्यकर अन्वकारको प्राप्त हो जाती है ॥ 2५॥ इधर 
यह परत सुयणंवी ऊँची-डची शिसरोसे युक्त है, इधर चांदीफा हे; 
इधर साक्षात्‌ स्फटिफकी उत्तमोत्तम शिलाओंका ढेर है, इधर इस 
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चनमे सुवर्शमय हैं; ओर इधर रननोंके द्वाण चित्र विचित्र कूटोंसे युक्त 
है-इस प्रकार यह पर्वत एक होने पर भी मानो अनेक पर्व॑तोस युक्त हे. 
॥४५६॥ यह पर्बेत इस भारतवर्षेम पूर्व तथा पश्चिम दिशाका विभाग 
करनेके लिए प्रमाण दश्डका काम करता है ओर उत्तर तथा दक्षिण 
दिशाके बीच स्थूल एव श्रलद॒ध्य सीमाकी भाँति स्थित है ॥४७॥ यह्‌ 
जो आपकी नई-नई भेरी बज रही है वह यहां छिपे हुए शजुओंका 
बिनाश सूचित करती ओर इधर जन क्त्रिरेन्र उचचवस्से आपका 
निर्मेल यश गाने लगता है तन हरिणोंका कल्याण दूर हो जाला: 
है; ॥2८॥ यह पर्वत चश्चल वायुके द्वारा कम्पित चम्पेके सुन्दृर-सुन्दर 
फूलोंसे अर्घ ओर मरनोंके जलसे पादोदक देकर मणिमय शिलाओं 
का शआ्रसन विद्धा रहा है--इस प्रकार यह आपके पधारने पर मानो 
समस्त अतिथि सत्कार ही कर रहा है. ॥ ४६ ॥ बडे-बडे हाथियेंकी 
चिस्घाडोंकी जो अतिध्वनि गुफाओंके सुससे निशल रही है उससे 
ऐसा जान पडता है मानो यह पर्यत आपके सेनिकॉके समदंसे समु- 
सन्न दु/सके कारण बार-वार रो ही रहा हो ॥ ५० ॥ हे याचकोंशा 
सनोरस्थ पूर्ण फरने वाले ! आप हितकारी होनेसे सदा दान देते है, 
सदा समृद्धि-सम्पन्न हें, सदा श्रशस्त वचन बोलते है और सदा 
देदीप्यमान लल्लाटके धारक हैं। इधर देखिए इस शिखर पर यह्‌ 
देवोकी सभा समचीन धम्मके द्वारा ्रसिद्ध वीतिको आ्राप्त कराती हुई 
आपको नमस्कार कर रही है ॥ ५१॥ इस प्रकार प्रभाकरके वचन 
झुन घर्मनाथ भी एस सभाकी ओर देसने लगे। उसी समय एक 
क्न्रिरेन्द्रने शिखरसे उत्तर विनयपूर्वक जिनेन्द्रदेबफ़ों प्रणाम क्रिया 
ओर फिर निन्न मकार निवेदन किया ॥५+॥ 
भगवन्‌ ! चहदी दिशा पुण्यकी जननी है, वही देश घन्‍्य हे, वही 
पर्वत, नगर ओर वन सेवनीय है जो कि आप अहेन्‍्त देवरे हारा 
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ऊिसी भी तरह अधिप्ठित होता है । उसके सिवाय इस संसारसे 
अन्य तीर्थ है ही क्या ? ॥५३॥ द्वे स्वामिन्‌ ! अमूल्य रब्रत्रय भव्य 
समूहके अलंकारोम सर्वश्रेष्ठ अलंकार हे जो भव्य उसे आप्त कर 
चुकता है वह भी अन्तमे क्षण भरके लिए आपके चरण-कमलोंके 
युगलका आश्रय पाफर ही ऋृत-कत्य होता है ॥॥५७)॥ चूँकि यहाँ पर 
बिपलोफा-विषदाओंके अंशोंफा प्रचार नहीं है, हो, यदि विपड्चों--- 
पत्ररहितोंका प्रचार है. तो बृक्षोफा दी है. अतः आप हमारे घरके 
समीप ही अलफापुरीकी हैँंसी करते हुए निवास प्रदान करे ॥ ५७॥| 
भगवन्‌ ! यह णनस्थली ठीक सीताके समान है क्‍योंकि जिस प्रफार 
सीता कुशोपरुद्धा--कुश नामक पुत्रसे उपरुद्ध थी उसी प्रफार यह 
बनस्थली भी कुशोपरुद्धा--डार्भोसे भरी है, जिस प्रकार सीता द्रु त 
मालपल्लवा--जल्दी-जल्दी बोलने वाले लव नामक पुत्रसे सहित थी 
उसी प्रफार यह वनस्थली भी द्र तमालपल्‍्लवा--तमाल बृक्षोंके पत्तों 
व्याप्त है। जिस ग्रकार सीता घराप्सरोमिमंदिता--उत्तमोत्तम 
अप्सराओँसे पूजित थी उसी प्रकार यह वनस्थली भी उत्तमोत्तम 
जलके सरोपरोंसे पूजित हे ओर जिस प्रकार सीता स्वयं 'अकल्मपा 
निर्दोष थी उसी प्रकार यह्‌ बनस्थल्ली भी पड़ आदि दोपोंसे रहित 
है । चूंकि आप राजाओंम रामचन्द्र है [ पश्षमे-रमणीय हैं. ] अतः 
सीताकी समानता रसनेबाली इस वनस्थलीको स्वीकृत कोजिये, 
प्रसन्न हूजिए ॥५६॥ इस प्रकार भगवान्‌ धर्मनाथ, उस फिनररेल्द्रके 
भक्तिपूर्ण बचन छुन सेनाको थका जान ओर द्वाथियॉके विद्वार योग्य 
भूमिको देखकर ज्यों ही बहा ठहरनेफा विचार फरते ँ त्यों हीं कुबेर 
ने तत्काल शाला; मन्दिर, घुड़्शाल, अद्वालिका, छपरी और कफोटसे 
सुन्दर नगर बना दिया ॥5जा 
इस अ्रफार सद्धाकवि हरिचन्द्र द्वारा विरचित धम्मेशर्भाम्युदय 
महाकाब्यसें दशम सर समाप्त हुआ 
की कैकल-न+ 
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तदुनन्तर चार प्रकारकी सेनासे युक्त होने पर भी जिन्होंने मोह 
रूप अन्धकारकों नष्ट कर दिया है एसे श्री धर्मनाथ स्वामीने कुबेरके 
द्वारा निर्मित नगरमें प्रवेश किया ॥१॥ वह नीठिके भाण्डार जिते- 
द्विय जिनेन्द्र स्वयं मित्रों, मन्त्रियों ओर सेबकॉको यथायोग्य स्थान 
पर हरा कर देदीप्यमान रज्नोंके भबनमे अपने स्थान पर पहुँचे ॥२॥ 
सेनाके भारसे छड़ी हुई जिस धूलिसे आच्छादित होकर लोग ऐसे 
लग रहे थे मानो मिट्टीके ही धने हों, उसी धूलिसे भरोत्तम धर्मनाथ 
दर्पणकी तरह अत्यन्त सुन्दर लगने लगे थे॥ ३ ॥ न तो भगवानके 
शरीरमें पसीनाफी दूँद ही उठी थी और न कशता ही उलन् हुई 
थी अतः मार्गका परिश्रम जगज्जीबोंके उत्सबकों पुष्ट करनेवाले 
उनके शरीरकी सामथ्येको नष्ट नहीं कर सका था ॥४॥ फिर भी रुढ़ि 
बश उन्होंने स्नान किया और मार्गका वेष बदला | उस समय सुबर्ण 
के समान वमचमातती कान्तिकों धारण करने वाले भगवान्‌ किस 
नयनहारी शोभाको धारण नहीं कर रहे थे ? ॥५॥ 
तदनन्तर आकाश, दिशाओं ओर वनमें--सर्वश्र संचार फरता 
हुआ ऋतुओंका समूह उन गुणवान्‌ जिनेन्द्रकी सेवा करनेके लिए 
वहां एसा आ पहुँचा मानो सेवा-रससे भरा हुआ अपना कर्तव्य ही 
सममता हो ॥ ६॥ सर्वप्रथम हिमकी महा मृहिमाको नष्ट करते 
और प्राणियाँमें सरसताका उपदेश देनेके लिए प्रशंसनीय गुणोंसे 
आ्राप्त ऋतुओंमे प्रधानताको घारण करनेबाला बसनन्‍्त चनको अलंझत 
करने लगा ॥७। दोतोंफी तरह कहीं-कहीं प्रकट हुई कुरबककी बोड़ियों 
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से जिसका मुस हँस रहा है. ऐसे चंसन्तने बालककी तरह मदन्‍हीन 
अमरोंसे युक्त चनमे अपना लड़सड़ाता पर रक्‍्सा॥ ८॥ जय सूथ 
मलयाचलके तटसे चलने लगा तय निश्चित ही मलय समीर उसका 
सित्र वन गया था। यदि ऐसा न होता तो सूर्यके उत्तर दिशाकी ओर 
जाने पर बह भी उसके रथके आगे चल उत्तर दिशाफो क्यों प्राप्त 
होता ॥६॥॥ उस समय श्रमर आम्रमज्जरियोंक नवीन रस पान कर 
अलस हो रहे थे, और मनोहर बकुल, वृश्वुरी फेशर जहॉ-तह[ उड़ 
रही थी इससे एसा जान पड़ता था मानो कोझेिलाओंफी पंक्तिसे 
सुशोमित वनमे वस्नन्त अपनी श्रेष्ठ सेनासे युक्त द्वो धूम रह्म हो 
॥१०। बड़े खेदकी धात है. कि कमलोंको कम्पित करने वाले मलय 
समीरके मोकोंसे वार-वार प्रज्वलित हुई फामापक्‍्मि वियोगी मनुष्योकि 
सुन्दर शरीरको जला रही थी १॥११॥ नामाक्षरोंफ़ी तरह दिखनेयाले 
भेणिंसे चित्रित आम्रवृक्षक्ी मझ़री कामदेवरूप धानुप्फके सुवर्शमय 
भालेकी तरह स्लीरहित मनुप्यफो निश्चय ही विदीर्ण कर रही थी।।१२॥ 
रेसा जान पड़ता हे कि लाल-लाल फूलोंके बहाने कामामि अशोक 
बुक्षके ऊपर चढ़ कर ल्लियोंके कोपफा अनादर करनेवाले पथिकोंफो 
मार्गमे द्वी जला देनेफी इच्छासे मानो सब ओर देस रही थी ॥१३॥ 
युबतियोंके वडे-बड़े कटाओ्षेसे अवलोकित तिलफवृक्ष फूलोंके छलसे 
पुलकित हो ऐसा जान पड़ता था मानो बायुके आधातसे पत्तोंको 
फ्रेंपाता हुआ भगवानके उपवनमे थिरक-थिरकऊर नृत्य ही कर रहा 
हो ॥१४॥ मधुपों--अरमररों [पत्षम मद्यपायियों] की पक्ति चन्द्रम॒सी 
छीके मुखकी मदिरिामे लालसा रसनेवाले पुष्पित घकुल वृक्ष पर 
बहुत ही आनन्द पाती थी सो ठीक ही हे क्‍योंकि समान गुण वाले 
मे क्‍या अनुपम प्रेम नहीं होता ? || १०॥। टेसके वृक्षने पलाश! 
[ पक्षम मांस सानेवाला ] यह उचित ही नाम श्राप्त किया है । यदि 


श्श्र घमशमांम्युदय 


ऐसा न द्वोता तो वह फूलोंके बहाने पथिकोंको नष्ट कर मनुष्योंके 
गलेका मास यानेमे क्यो उत्सुऊतासे तपर होता ? ॥ १६ ॥ भ्रमर 
ययपि प्याससे पीड़ित हो रहा था फिर भी सघन लतागृहोंकी लताओं 
से अन्तरित अ्मरीडी चुपचाप अतीक्षा करता हुआ युप्पस्थ मधुका 
पान नही फरता था )] १७ ॥| ज्ञय हि मयनयनीके नेत्रोंके सम्बन्धसे 
अचेतन वृक्ष भी सिल उठते है तय रस विलासकी विशेषताको जानने 
वाले ये मनुष्य क्‍यों न क्षण भरमे विल्लीनतासे प्राप्त हो जावे ॥१८॥ 
मलय-समीर, आम्रमज्ञरी तथा कोयलबी वूक आदि चाणोंका समूह 
समपिंत करता हुआ बसन्त कामदेव रूपी धानुप्सफो मलुष्योंक्री क्या 
बात, देव--महादेवके भी जीतनेमे वलाह्य बना रहा था ॥ १६ ॥ 
इस समय जो यह पथिक सहसा श्वास भर रहा है, रो रहा है) 
मूच्छित हो रहा है, केंप रहा है, लड़सडा रहा है, ओर वेचैन हो 
रहा है सो क्‍या वसन्तके द्वारा अपने असण्ड पक्षयाले वाणोंके 
द्वारा हृदयमे घायल नहीं फ्रिया गया है ? ॥ २०॥ वसन्तने क्‍या 
नहीं किया ? यह अनाथ पघ्लियाता समूह नट कर दिया, उन उत्त- 
मोत्तम मुनियाये समूहकों बिधुए-दुःसी घना दिया और इधर स्तियों 
का मान तुल्य मदोन्मत्त हाथी नष्ट कर दिया ॥२१॥ इस प्रसार धारों 
ओर गद्वाए करनयाने वसन्‍्त रूपी वनचरसे पराभयरी आशा कर 
ऐसा कौन-सा रसिफ जन था जिसने अपने यक्षःस्थल पर ब्ियोवा 
उन्नत स्तनर्प क्‍्यच धारण नहीं फ्िया था। २२ ॥ जिनके उन्नत 
नितम्बोफे तट चश्ल वेणीरुप लतवाओके श्रन्त भागसे ताडित हो 
रद्दे दे ऐसी तरुण स्रियों मानो कामरुप भीलऊे कोड़ोसे आहत दो 
कर द्वी उत्तम मूला द्वारा चिरकाल तऊ बीड़ा पर रही थीं॥ २३ ॥ 
कॉमदिययें यशीकरण ओपधिके चूणंगी तद्ध फूलोंगा पराग ऊपर 
झलते हुए पसन्तने ओीएकी तो बात क्या, उन मितेन्द्रिय मुनियोरी 
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भी अपने नामस बश कर लिया था ॥+ ४॥ स्थय पतियोके घर जाने 
लगीं, कलह छोड़ दीं, और प्रिय कामियोंके मुस पर दृष्टि देने लगी- 
इस प्रकार ह्ियोने कोयल्रुप अध्यापककी शिक्षासे बहुत छुछ 
चेष्टाएं की थी ॥०५॥ 
चसन्त समाप्त हुआ, औरीप्मका प्रवेश हुआ, उस समय सर्ेन्न विच-- 
किलके फूलॉंकी सफद-सफेद पक्ति फूल रही थी जो ऐसी जान पड़ती थी 
मानो शुचि-श्रीप्म कतुके समागमसे [पक्षम पविद्न पुरुषोंके ससमगेसे] 
धु--बसन्त [पक्षमे मद्रि] का त्याग फरने वाले प्रसन्न चित्त वन 
रुप सम्पदाओंऊे मुस पर हास्यकी रेखा ही प्रकट हुई हो ॥ ९६॥ 
मालतीऊे उत्तमोत्तम फूलों पर बेठे हुए श्रमर आननन्‍्दसे गुज्लार कर 
रहे थे, उसके छलसे ऐसा जान पड़ता था मानो द्ग्विज़यके समय 
होनेवाली शदट्डही नई-नई घोषणा प्रत्येक मनुष्यक्ो कामत्पी राजा 
के वश कर रही थी ॥२७)| मत्रि प्रान करनेसे लाल-लाल ढिसने 
बाली ब्षियोंकी दृष्टिकी तरह जो शुलाबके नये-नये फूल गिल रहे थे 
बे ऐसे ज्ञान पड़ते थे मानो कामदेबरुप राजाने श्लियांके विस्तृत मान 
का पराजय कर दिया अतः सधुपा--भमरों [पक्षमे मद्यपायियो| के 
द्वारा बज़ाये हुए काहल नामक बाजे ही हों ॥२८॥ शरीर पर चन्दन, 
शिर पर मालतीकी निर्मत् माला और गल्ेम हार--क्षियोंक़ा यह 
उत्कृष्ट चेप पुरुषामे नया-नया मोह उत्पन्न कर रहा था ॥२८।॥ ओऔष्स 
ऋतुसे निर्जेल सरोयरकी भूमि सूख कर फट गई थी जो ऐसी जान 
पड़ती थी मानो आगत तूपातुर मनुष्यरो निराश देख लज्ञासे उसका 
हृदय ही फट गया हो ॥ ३० ॥ इस ऋतुसे नवीन पल्लवोके समान 
लपलपातीं जिहाए छुत्तोंके मुससे वाहर निरुल रही थी जो ऐसी 
जान पड़ती थीं मानो खूयेफ़ी किरणोके समूहसे हृदयमे उत्पन्न हुई 
अपििड्नी बडी-वडी ज्वाल्यए' ही थी क्‍या १ ॥३१॥ 


श्र४ घर्मशर्माम्युदय 


तदनन्तर कामियोंफ़ों आनन्द देनेवाला वह वर्पोफ़ाल आया जो 
“कि ठीक दुर्जनके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार दुर्जन 
द्विजराज--आ्ाह्मणको भी नष्ट कर देता है उसी प्रकार बर्पफाल भी 
ह्िलएज--चन्द्रमाऊों भी नष्ट कर रहा था, जिस प्रकार दुजन मित्रके 
गुणों नष्ट करने वाला होता है उसी प्रकार वषोफाल भी मिच्र-- 
सूर्यके गुणको नष्ट करने घाला था ओर जिस प्रकार दुर्जन नवकन्दल 
होता हे--नूतन सुसफ़ो खण्डित करने वाला होता है उसी प्रफार 
चपीझाल भी नवफन्दल था--नमे-नये आंकुएऐंसे सहित था ॥ ३० ॥ 
जहाँ तहाँ कुटजफे फूल फूल हुए थे उनके छलसे एसा जान पड़ता 
था मानो फाले-फाले [पक्षमें दुष्ट हृदय] मेघोंके द्वारा सदेड़ी नक्षत्रों 
की पदक्ति दी अ्रमर-ध्वनिक बहाने रोती हुई बड़ सदर साथ श्राफाश 
से इस विन्ध्याचलऊे बनमें अ्रवतीर्ण हुई द्वो ॥३३॥ मेघोंसे [ पक्षमे 
स्तनोंसे ] मुकी भ्राकाश-लक्ष्मी हारके समान दृट-दृट फर गिरनवाती 
जलधारासे ऐसी जान पड़ती थी मानों कदम्बफे फूलोंसे सुधासित 
यायु रूप नायकफ़े साथ प्रथम समागम दी कर रही हो ॥३४॥ बड़े- 
बड़े मेघोंकी पडक्ति एसी जान पड़ती थी मानो बिजली रुप सुन्दर 
दीपक ले मंसारफो संतापिव करनेवाले सूर्यफो सोजनके लिए ही 
फिसानोंे आनन्दके साथ प्रत्येक दिशामे घूम रही हो ॥३५॥ एसा 
जान पड़ता है फ्रि समुद्रत्म जल पीते समय मेघने मानों बड़वानन 
भी पी लिया धा। यदि ऐसा न होता तो ब्रिवलीफे नाममे अपिरी 
मुखर ज्योतिक्यों देदीप्यमान होती ?॥३७॥ सावनऊे मादम निरुली 
कामदेयके पाणोंके समान सीछूण मालतीडो कोमल कलियाओंसे 
मानो दृदयमें घायल हुआ भ्रमरोंसा समूह झागे झिन लताओंरों 
देखनेफ लिए जा सझा था ॥३3॥ जिममें सफ्रद-सकद फूलोंगे अंकुर 
प्रकट हुए हैं एसा निधल अमर-समूहसे व्याप् फेतदीया यृक्ष दौतेकि 
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हाय वीनों लोझफ़ो रौंदनेवाल कामद्वके मद्रोन्मत् द्ाथीके समाम 
अत्यन्त सुशोमित हो रहा था ॥३८॥ है सगपे | दूमरेकी चात जाने 
दो जय तुम नाथ दोरर भी अपना स्नेहपूर्ण भाय छिफने लगे वर 
मेरी उस सखीकी निश्चित ही अनाथ-सा सममा बह मेघ शपुवी 
तरह विप [पक्षमे जल] देवा हुआ मार रहा है और पिजलियों जला 
रही हैं। पतिके अभावमे असदा सतापसे प्रीडित रइनेबाली इस 
ससीने सरोवरोफे जलमे प्रवेश फर उसके फीडोंको जो अपने शरीर 
से सतापित किया था बह प्राप कया उसके पतिको न होगा ? इस 
पाबसके समय सरोवर अपने आप कमलरहित हो गया है और 
बने उसने पल्‍्लबरहित कर दिया है यदि चुपचाप पढी रहनेवाली 
उस ससीके मरनेसे दी तुम्हें सुर होता दे तो कोई बाद नहीं, परन्तु 
बन पर भी तुम्दं दया नहीं। दे सुभग ! न वह न्नीडा करती है, न 
हँसती है; न घोलती है, न सोती हे, न सती है और न कुछ जानती 
ही है। वह तो सिफे नेत बन्‍्दकर रतिरूप श्रेष्ठ गुशोंकों धारण 
करने वाले एक तुम्हारा ही स्मरण करती रहती हे। इस प्रफार किसी 
नल्याजती छीने जय प्रेमपूर्षक्ध किसी युवासे कहा तय उसका काम 

उत्तेचित हो उठा | अय वह जैसा आनन्द धारण कर रहा था चेसा 

सौन्दर्यका अहड्भार नहीं ॥३९-४३॥ जय रुणकी छुटीके समान ब्षियो 
के हदयमे तीन बियोगरूप अभि जलने लगी तय शब्द करनेवाले 
मयूर और मेढक ऐसे जान पडते थे मानो घवडाये हुए कुद्धम्बियोंके 
समान रुदन ही कर रहे हों ॥2४॥ 

प्रलाप करनेवाले प्रियोगियों पर दयाकर ही मानो यह्‌ शरद 

ऋतु प्रझट हुई है ओर उनके दाह रूप तीत्रज्यरको शान्त करनेके 

लिए ही मानो उसने सरोवरोका जल निरन्तर वडे-बडे कमलॉसे युक्त 

कर लिया है ॥ 2५ ॥ क्रिखों छास [पश्मे हाथाके दवाएं] कमलस्प 
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मुस्खफ़ी ऊपर उठा चुम्पन करनेयाले सूये पर इस शरदूऋतुने अधिक 
आदर प्रकद नहीं क्रिया किन्तु उसके विपरीत चन्द्रमाके साथ 
जेलि फ्रनेमे सुस्त पूंफ तपर रही | शरदने अपनी दस प्रकृत्तिसे 
ही मानो सूर्यको अधिक सताप लिया था ॥ ०६॥ जिसके सफेह 
मेघमण्डल पर [ पश्चम-गोरवर्ण स्तनमण्डल पर ] इन्द्रधतुप रुप 
नसक्षतवा चिह्न प्रकट है. ऐसी शरदऋतुन गम्भीर चित्तवाले मुनिर्यो 
फो भी काम-बाधा उत्पन फर दी थी ॥ 2७॥ विस श्र्तार नयीन 
समागमके समय लज्ता धारण फरनेवाली इलयती लिया धीरे धीरे 
अपने स्थूल नितम्ब मण्डल वस्तरहित कर दूती हैं. उसी प्रकार इस 
शरबूऋतुम पडी-बडी नदियों अपने पिशाल तट जलरूप बद्नसे रहित 
कर रही थीं ॥ 2८ ॥ इस शरदूके समय चमचमाती गित्रलीकी 
पिशाल कान्तिप्ते दृदीप्यमान सफ्द मेघको देख पीली-पीली जटाओंसे 
सुशोभित सिंहयी शद्जासे मेघोके समूह क्षणभरके लिए अपनी 
गर्ना वन्त कर देते हैं ।। 26 ॥ इधर भ्रमर पक्तिका ननीन घानके 
साथ सम्पन्ध हो गया अत उसने बडे-बडे खेतोंके जलमे गले हुए 
उस कमल समूहवा जो जि मनोहर हसीके मुससे सरिडित था निकट 
होनेपर भी तिरस्कार कर दिया ॥ ५० ॥ यह फामदेव रूप हस्तीके 
मल-जलएी बास है, सप्तपर्ण वृक्षकी नहीं ओर वह क्मलिनीके चारों 
ओर उसी हस्तीके पेरकी टूटी जचीर है, अ्रमरियोंक्री पक्ति नहीं है 
॥०९॥ लोग यागमे घूमनेवाले तोताओंफी कोतुऊ उत्पन्न क्रनेवाली 
पक्तिफो ऑस उठा उठा कर ण्सा देखते थे मानो आवाश लक्ष्मीकी 
लालमणशि सचित हरे-हरे मणियोंक्री मनोहर क्ण्ठी ही हो ॥५२॥ 
मंगशिरसे उर्फसे मिली दु'सह वायु चल रही थी अत निरन्तर 
की शीतसे डर कामदेय जिसमे पियोगाप्रि जल रही थीं ऐसे किसी 
झुल्राह्लीके हत्यमे या यसा था ॥ 5३ | यदि अत्यन्त तरुण 
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छियोंके स्थूल रतनोंफ़ा समूह शरण न होता तो उस देमन्तके समय 
फीर्तिको दरनेचाला बफ मनुप्योंके शरीर पर आ ही पड़ा था 
॥ ५४ ॥ चूँकि उस समय ल्रियोँ बड़े आदरके साथ फेशरका खूब 
लेप लगाती थीं, ओठोंमें जो दन्‍्ताघातके ब्रण थे उन्‍हें मेनसे बन्द कर 
लेती थीं ओर घनी-मोटी चोली पहनती थीं अतः उन्होंने घोषणा 
कर दी थी कि यह हेमन्त काल तो संसारके उत्सवका काल है ॥५०॥ 
चूँकि चफसे भरे दिन, संसारमे घार-वार कामदेवके त्तेजकी 'अधिफता 
बढ़ा रह थे अतः उन्होंने सूर्यके तेजकी महिमा घटा दी थी ॥ ५६॥ 
जब फोई दुष्ट राजा अपनी महिमाके उदयसे प्रज़की कमला-- 
लक्ष्मीफो छीन उसे दरिद्र बना देता हे तब जिस प्रकार दूसरा दयाद्धु 
उदार राजा पदामीन होने पर प्रज्ञासे करोपचय-टेक्सका संग्रह नहीं 
करता उसी प्रकार जब शिशिरने निरन्तर बर्फकी बर्षासे प्रजाके 
कमल छीन उसे फमल रहित कर दिया तब दयाछु एवं उदार [पक्षमे 
दक्षिण दिशास्थ ] सूर्यने करोपचय---फिरणोकी संग्रह नहीं किया था 
॥ ५७ ॥ उस समय सूर्य किसी तपस्थीकी समता धारण कर रहा 
था क्योकि जिस प्रकार तपस्ची समम्त इन्द्रियोंफी सामर्थ्य नष्ट कर , 
देता है उसी प्रकार सूय भी समस्त इन्द्रियोंका सामथ्य नष्ट कर 
रहा था, जिस प्रकार तपसवी धर्मदिक--धर्मका उपदेश देने बालोफा 
आश्रय प्रहए करता है उसी प्रकार सूर्य भी धर्मद्िझून्यमराजरी 
दक्षिण दिशाका आश्रय कर रहा था, ओर जिस प्रकार तपस्‍्वी सपसा- 
सपश्चरणे द्वारा शरीरमें कृश तेज धारण करता है उसी प्रकार 
सूर्य भी लपसा--साध मासके द्वारा शरीरमें कृश तेज धारण कर 
रहा था ॥ ५८ ॥ इस शिशिरके समय मसगनयनी बल्ियोंके सीत्झतसे 
फसम्पित ओंठोंके बीच प्रकट दार्तोके समान फान्तियाली उुन्दकोी 
पिली हुई नरीन लताओंने ज्ञिस क्षिमी तरह मनुष्योक्रि रहशशिशशक् रा 
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तदनन्तर इब्वाडु वशके अधिपति भगवान्‌ धर्मनाथ वन-वेभव 
देसनेकी इच्छासे नगरसे बाहर निम्ले सो ठीक ही है क्योंकि जय 
साधारण मनुष्य भी अनुययियोंके अनुकूल श्रद्वत्ति करने लगते हें. 
तय गुणशाली उन शभुकी ठो कहना ही क्या है. ?॥ १ ॥ उस ऋतु 
घालमे पुष्पवती यनस्थत्वी [ पक्षमे मासिरुधमयाली सती] का सेवन 
कश्नेके लिए जो मनुष्य उत्कण्ठित हो उठे थे उसमे अपने ऋ्रमगी 
हानिरा तिचार न ररने वाला मनरा वडा अनुराग ही कारण था ॥२॥| 
मिले हुए पुष्प-इक्षोंसे युक्त वनमे भनुष्योंन स्त्री-समूहके साथ ही 
जाना अन्छा सममा क्योंकि जय कामके पॉच ही बाण सहाय नहीं 
होते तप असरयात वाण सह्य क्से हो सर्ेंगे॥ ३ ॥ उस समय 
महावरसे रँँगे हुए स्जियोंके चरण-कमलोया युगल ऐसा जान पडता 
था मानो शुलायक अम्रभागऊे कण्टकसे क्षत हो जानेबे कारण निकलते 
हुए खूनके समूल्से ही लाल-लाल द्वो रहा था ॥ 2॥ ब्वियोंरी मुजाएँ 
ययपि सुदृत्त थी--गोल थीं [ पक्षम सदाचारी थीं ] फ्रि भी आने 
ज्ञानेमे स्फावट डालनेयाने जड़--₹]ल [ पश्षमे धूर्त ] नितम्बरे 
साथ कइ णोंरी ध्यनिरे पहाने मानो कलदू कर रही थीं॥ ५॥ मार्गम 
बलने समय सिसी मसगनयनीयी करथनी क्डिणियोंते मनोहर 
जआदोसे ऐसी जान पडती थी मानो वह यद्द चानरर रो ही रही थी 
कि यह कशोदरी एपूल स्तन मण्टलये वोमसे सध्यभागसे जल्दी ही 
छूट जगगी॥ ६॥ मार्गम देक्षिएफा पपन चतुर नायरत्री भाँति 
नितम्ब-सम्दन शुचाओंगा सुदगुल्नना एय पसीना दूर करना आ्याटि 
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क्रियाओंसे मृगनयनी स्त्रियों की बार-बार चापदूसी कर रहा था॥ ७॥। 
कोई स्त्री घलती-फिरती लताके लमान लीलापूर्वक वन जा रही थी । 
क्योंकि जिस प्रकार लता प्रवालशालिनी--उत्तम पल्‍लबोंसे सुशोमित 
होती है. उसी प्रकार रत्री भी प्रयालशालिनी--उत्तम केशोंसि सुशोभित 
थी। जिस पार लता अ्नपेतविश्रमा-- पक्षियों के स॑चारसे सहित होती 
है. उसी प्रकर ख्री भी अनपेतविभ्रमा--व्रिलास-चेष्राओंसे सहित 
थी। जिस प्रकार छूता उशैश्तनगुन्छलाब्छिता--ऊँचे भागमें लगे हुए 
गुन्दोंसे सद्दित द्ोती है उसी प्रकार स्त्री भी स्थेलनगुन्छलान्िता-- 
गुन्छोंक समान सुशोभित उन्नत स्तनोंमे सहित थी ओर जिस प्रकार 
लता्यत्तस्णावलम्बिता-उन्नत वृक्षसे अवलम्बित होती है उसी प्रफार 
ख्री भी उद्यत्तरणायलम्धिता-उत्कृष्ठ तस्ण पुरुपसे श्रवलम्बित थी ॥८॥ 
मार्गम गलय परथर्तजा जो वायु स्थियोफे नितम्ब-नस्थलफे प्याधातसे 
ऊूफ गया था तथा सतनेफ़े ताईनसे मूर्छित हो गया था पद उन्हींके 
श्यास-निश्वासस जीवित हो गया था ॥६॥ फोई मृगलोचना पति 
के गनेम भुजबन्थन डाल भेजोंके बन्द होनेस ग्रिरती-पड़ती मार्गम 
इस प्रफार जा रही थी मानो कामसे द्वोनेगाली श्रन्धताऊो ही प्रशट 
करती जाती हो ॥ १०॥ बन जानेबाली मृगलोचनाओंे नुपुर और 
हस्त-कडणोेके शछसे मिश्रित रत्रमची फिद्विशियोंतरा जैसान्लेसा 
शब्द होता था बेसा-बेसा ही कामदेव उनके आगे सत्य फरता जाता 
था ॥ ११॥ ऐ तन्धि ! तेरी शृद॒टि-म्प लता बार-बार ऊपर उठ रही 
है और ओए-रप पश्य भी कँप रहा हैं हससे जान पड़ता है ऊि तेरे 
हदयमें मुसपानरूप पुष्पपो सष्ट करनेवाला सास-रूप वायु बढ़ रा 
है॥६०॥ है मृगनयनि ६ रस समय, जो झि संसारफे समस्त प्राशियों 
पो आनन्द परनेदला दे, नू में व्यर्थ फलद फर सरबसययी। मानरती 
स्प्ियोरों अभिमान सदा सुलभ रहता दे परन्तु यद ऋतुओओंका कम 
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उत्मन्न किया था ॥ ५६ ॥ जिस प्रकार मनुष्य सुन्दर रूपवाली स्रीके 
असिद्ध एवं माननीय अन्य गुणोमे निःस्पृह हो जाते हू उसी प्रकार 
» लोग सुगन्धित पत्तों वाले मरुवक बृक्षके फूलोंमे निःस्पृद्द हो गये थे 
॥ ६० ॥ इस शिशिर ऋतुमे प्रथिवी लोध पुष्पफी पराग श्र 
जगहिजयी कामदेव रुप राज़ारी उज्ज्वल कीर्तिफो एफ ही साथ क्‍या 
स्पष्ट रुपसे नहीं धारण कर रही थी १ ॥ ६१ ॥ इस माघके महीनेमे 
फामियोंसा समूट अनेक आस्नोंका साक्षात्‌ करनेवाली सुरत योग्य 
बड़ी-बडी रात्रिया पाकर प्रसन्नचित्त युयतियाके साथ अत्यन्त रमण 
करता था ॥६२॥ 
तदनन्तर एक साथ उपस्थित ऋतुसमूहयी सुन्दरता देसनेके इच्छुक 
ओर नयसे तीनों लोकोंफ़ों संतुष्ट करनेवाले जिनेन्द्रदेवसे फिन्नरेन्द्र 
बड़ी विनयरे साथ इस प्रफार बोला ॥ 5३॥ भगनन्‌ ! एसा जान 
पड़ता है. सानो यह कतुओंसा समूह एफ साथ सुनाई देनेवाले अमर» 
कोयल। हँस ओर मयूरोंफे रसाभिराम समस्त शब्दोंफे ढारा आपका 
आहान ही कर रहाहो--आपको बुला ही रहा हो॥ ६० ॥ हे 
स्थामिन्‌ ! देवोंकी जो सेना निर्मनस्क परिमित आरम्भ वाली एवं 
गमनसे रहित थी बह्दी आज वसन्तके कारण फामवश सुन्दर शब्द 
कर रही है. ओर भाग्यके समूहसे मेरे प्रति अत्यन्त नम्न बन गई 
है ॥ ६५॥ हे मदनसुन्दर' जिसने अनेक लतगाओं ओर वृश्षोंका 
विस्तार भले ही देसा हो तथा जो प्रमाके समूहमे सुन्दरताफों भले ही 
प्राप्त होती दो पर वह स्त्री इस वसन्तके समय क्या उत्तम पुण्यवती 
कही जा सकती हैः जो कि अपने पतिको प्राप्त नही है। अरे! वह 
तो स्पष्ट पुख्यद्दीन है ॥ ६६॥ दे विशाल नेत ! जिस श्रफार यह 
समुद्रान्त प्रथिष्री शन्नुओंडी नष्ट करनेवाले आपमे गुण देख अनुराग 
सहित हैः उसी प्रकार यह स्त्री इस बनमे उत्तम तिलक वृत्षोंकों देख 
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« विलास मुद्राके स्थान-स्वरूप अपने पतिमें अनुराग-सहित हो रही 
हैं॥ ६७ ॥ चूँकि वह पुरुष इस ऊँचे-उँचे वृक्षोसे युक्त बनमे कोयलों 
का सनोहर शब्द सुन चुका है अतः पद-अहार द्वारा उत्तम तरुणीसे 
आहत हो मद धारण कर रहा है ॥६८॥ हे वरनाथ | हे राजाओंकी 
उत्तम लक्ष्मीसे युक्त! आप पापरद्दित हैं इसीलिए यह जलके उदय 
को चाहने वाला वर्षोफ़ाल मयूर-ध्वनिके बहाने सुन्दर स्तवनसे आज 
आपकी स्तुति कर रहा है. ॥ ६६॥ मन्दरगिरिकी शिखर पर स्थित 
चन्द्रमाफी कला भी मेघखणडसे युक्त नहीं है. और वे मयूर भी जो 
फ़ि बपो फालम अमन्द रससे युक्त थे इस समय मन्द्‌ रसके अनुगामी 
दो रहे हे इत सब फारणोंसे अनुमान द्योता है. कि शरद्‌ ऋतु आ 
गई ॥ ७०॥ जिस प्रकार प्रत्यश्वा रूप लता धन्ञुपके पास जाती हे 
उसी प्रकार श्रमरोंडी पंक्ति जलमे श्रफुल्ठित कमलोंके पास पहुँच गई 
है, यही कारण है. कि इस शरद्‌ ऋरतुफे समय 'अप्सराओंफी पंक्ति 
कामदेवके चाणणोसे स्यण्डित हो देवोंफी अधिकाधिक सद्गनति कर रही 
है! ॥ ७१ ॥ इस प्रकार इन्द्रने जब आनन्दफे साथ उत्कृष्ट बचन कहे 
तय फूलोमे छिपी मधुर गान करनेवाली भ्रमर-पंक्तिो देस पाप-रदित 

जिनेन्द्रदेवकी वृक्ष समुद्रायके बीच क्रीड़ा करनेकी इच्छा हुईं॥ ७२ ॥ 


इस भ्रकार मद्दाकवि श्री हर्चिन्द्र द्वारा विरचित धमंशर्माम्युदय 
महाकास्यर्स ग्यारहवा सगे समाप्त हुआ 
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दुलभ होता है. ॥१३॥ पतिसे किसी कार्यमे अपराध बन पड है--इस 
निर्देतुक वातसे ही तेरा भन व्याइल हो रहा है। पर है सामिनि ! 
यह निश्चित समझ कि परस्पर उन्नतिक्ो प्राप्त हुआ प्रेम अस्थानमे 
भी भय देखने लगता है ॥ १४॥ अन्य स्त्रियोंसे प्रेम न करनेवाले 
पतिम जो तूने अपरावका चिह्न देखा हे यह तेरा निरा भ्रम है 
क्योंकि जो स्नेहसे तुझे सय ओर देखा करता है वह तेरे विरुद्ध 
आचरण केसे कर सता है॥ १५॥ जिस अझार स्नेह--तेलसे भरा 
हुआ दीपक चन्ध्रमाकी शोमाकोी दूर करनेबाली प्रातः्फ्रालकी सुपमा 
से सफेदीको भ्राप्त हो जाता हे--निष्म्रम हो जाता है उसी प्रकार 
स्नेह-प्रेमसे भरा हुआ तेरा बल्‍्लभ भी चन्द्रमाकी शोभाकों तिरस्कृत 
क्रनेवाली तुम दरयर्तिनीसे सफद हो रहा दै--बिरहसे पास्डु वर्ण हो 
रहा है ॥१६॥ उसने अपना चित्त तुझे दे रक्‍्सा है । इस ईश्यासे ही 
मानो उसझी भूख ओर निद्रा कही चली गई है और यह चन्द्रमा 
शीतल द्वोने पर भी मानो तुम्हारे मुखरी दासताकों प्राप्त होकर ही 
निरन्तर उसके शरीरको जलाता रहता दे ॥ १७॥ माल्म होता हे. 
उसके वियोगम तुम्हाण हृदय भरी तो कामके वाणोंसे सस्टित हो 
चुका है अन्यथा श्रेष्ठ सुगन्धिको श्रकट करनेजले गे निश्वासके पवन 
क्यों निमलते ? ॥९८॥ अवः सुमपर प्रसन्न होओ ओर सतप्त लोह- 
पिण्डोंफी तरह तुम दोनोसा मेल हो--इस अकार सखियो हवस प्रार्थित 
फिली रजीन अपने पतिकों अनुरूल किया था--क्त्रिम कलह छोड 
उसे रप्रीकृत क्या था ॥ १६॥ 

उस समय जबकि कोयलकी मिठी कृक मान नष्ट कर 
स्त्री पुरुषोंका मानसिक अनुराग बढा रही थी तय जगद्विजयी काम- 
देव केपल कौतुकसे ही घलुप दिला रहा था ॥२०॥ महादवजीके 
युद्ध! समय भाग। हुआ यसन्‍्त कामत्वका जिश्वासपात्र कैसे हो 
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सकता था ? हो, पार्यतीफा विश्वास प्राप्त सर स्लियोंरो अवश्य अपना 
जीयन प्रदान ऊरनेसे पण्टित मानता दे ॥२१॥ स्वामिद्रोटी 
बसन्तरा शआश्रय करनेवाली कोयले विवर्णता--बणराहित्य [ पक्षमें 
छृप्णुता ] ओर लोक-वहिप्यार [ पशञ्षम बननास ] को प्राप्त हुई 
तथा स्थामिभक्त ख्रियेर्ते चरणयुगलवी छायाऊो प्राप्त कप्रल लक्ष्मीया 
स्थान चन गया ॥ २*२॥ तरपसोंछी तरद् वृक्षों धारण फरनेयाने 
इस यसन्तने फामरेयफे लिए फितने फूलेंके वाण नहीं द्िये ? फिर 
भी यह जगनऊ जीतनेमें सोफे फटाक्षकों दी समर्थ भ्राण मानदा 
है ॥ २३ ॥ पामदेष बसन्तन्त्रीड़ा प्यार मलय-समीर आदिके साथ 
आचार मात्रसे मेल रूपा है यथार्थम तो समस्त दिग्यिज़यके समय 
मित्रिया ही उसी निरन्तर सहायता फरती हैं. ॥ २४॥ इस प्रफार 
प्रगरणयश पतठियों द्वारा प्रशंसित शिया बसन्तया फ्िस्झार फरमे 
पाली अपनी शक्तितों मुन सोन्दर्यरे गर्यसे गन ऊँचा उठानी हुई 
लड्गड़ाते परोंसे मार्गम जा रही थीं ॥ २५॥ 
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॥२८॥ इस बनमे जो सब ओर वायुके द्वारा कम्पित केतकीकी पराग 
रूप घूलीका समूह उड़ रहा था बह ऐसा जान पड़ता था मानो कास- 
रूप दाबानलसे जले विरही मनुष्योक़ी भस्मका समूह ही हो ॥२छ॥ 
इधर-उधर घूमती कब्जलके समान काली भ्रमरियोंकी पडूक्ति क्ग 
द्विजयी मदन महाराजके हाथमे लपलपाती पेनी तलवारका भ्रम 
धारण कर रही थी ॥३०॥ उस समय वनमें ऐसा जान पड़ता था कि 
अमररूपी चारण वाणोंे हाय समस्त संसारफो जीत एकच्छत्र 
करनेवाले काममूपालछी मानों अविनारीी विस्दावली दी या रहे 
हों ॥३१॥ यदि यह परागके समूह फूलोंके दे, कामरूप मत्त हस्तीके 
घूलिमय विस्तर नहीं हैं. तो यह श्रमरोंके बहाने, पथिकॉंछों मारनेके 
लिए दौड़नेवाले उस हाथीडी पादगटद्धला वीचमे ही क्यों दृट जाती ९ 
॥ ३२॥ पहबरुप्री ओठको और पुष्परुपी चल्कको सींचनेमे उत्सुक 
तरुण बसनन्‍्त ऐसा दिखाई देताथा मानों कोयली कूफके वहाने 
लतासरुपी क्षियोंके समागमके समय हर्पसे शब्द ही कर रहा हो ॥३१॥ 
डे तन्बि ! यदि तेरे चित्तमे यहा मंयूरोंका ताण्डबत्॒त्य देसनेका 
कोतुक है तो दे सुफेशि ! स्थूल नितम्बका चुम्बन करनेतले इन 
मालाओं सहित केश-समूहको ढक ले ॥| ३४ ॥ जलमे जिला हुआ 
सुन्दर कमलॉका समूह तेरे मुस-कमलसे पराजित हो गया था इसी 
लिए बहू लज्ञित हो अपने पेटमे भ्रमरावलिरूप छुरीको भोंकता 
हुआ-सा दिखाई देता था ॥ ३५॥ तेरे जिलासपूर्ण नेत्रोंका युगल 
देय नील कमल लब्मासे पानीमे जा इवे ओर जिसमे मणिमय 
नूपुर शब्द कर रहे हेँ ऐसा गमन देस हम लज्ञासे शीक्र ही आऊाश 
में भाग गये ॥३६॥ यदि यह अशोकरे पहच तेरे ओछडी कान्तिके 
आगे कुद्ध समय तक अ्रफाशमान रहेंगे तो अन्तर सममफर लकख्ित 
ही अवश्य ही पियर्णताऊो माप्र हो जायेंगे ॥३७॥ हे चरिड ! कण 
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भरके लिए वियोगिनी ल्लियों पर दयाछु हो जा ओर अपनी सुन्दर 
वाणी प्रकट दर दे जिससे यमराजपे दृतके समान दीसनेयाले ये 
दुष्ट फोयल चुप हो जावे ॥३८॥ इस प्रार अनेक तरहके 'चाढु 
बचन फहनेमे निपुण किसी तरुण पधुरुपने अम्ृतकी प्याऊके तुल्य 
मीठे-मीठे वचन कह अपनी सानयती प्रियाफ़ों क्षणमरमे बढते हुए 
आजनन्दसे क्रोध रहित कर दिया ॥३६॥ 
लवागूहरूप ब्रीडा भपनोंमे सश्वित एवं सूफी भी किरणोंके 
अगोचर अन्धकारको अपनी प्रभाओंके दास, लवाओंको आलोकित 
करनेवाली, काम-दीवियाओंने क्षणभरमे नष्ट वर दिया था॥श्णा 
फूल तोड़नेरी इन्छासे इधर-उधर घूमती हुईं कमलनयना छरियाँ 
पूजादद्वारा जिनेन्द्रशेवकी अची करनेके लिए प्रयत्नशील बन देवियोरि 
समान सुशोभित द्वो रही थीं॥ 2९ ॥ #ची डाली पर लगे फूलके 
लिए जिसने दोनों एड्रया उठा अपनी भुजाए' ऊपर की थीं परन्तु 
यीचद्दी में पेटफे पुलस जानेसे जिसके नितम्ब स्थलका बक्ष खुल 
कर नीचे गिर गया एसी स्थूलनितम्पगली सीन क्सि आनम्दित 
नहीं कया था १ ॥2श। उस समय वन पयनसे ताडित दो कम्पित 
दो रद्द था अतः ऐसा जान पडना था मानो द्वार्थोसे पल्‍लचॉरो, 
नेनोसे फूलॉरे, और ससोंफी सिस्णोंसे मझलरियाड्ो जीत प्रहण 
करनेपी इन्छा फरनेवाली छियोंगे भयसे ही मानो कॉप उठा हो 
॥९३॥ चूक्ति सदा आगमभाभ्यासरूप रससे उम्म्बल रदनेयाने [प्रकृतमे 
सद्दा पृक्षोपी शोमाये अभ्यास रूपसे प्रकाशमान रहनेवाले] सुम- 
नोगण--विद्वानोंपे समूह भी [ प्रझुतमें पुष्पोषे समूह भी ] प्रमत्त 
छ्लियोफे द्वाथपे समागमसे क्षण भग्मे पतित दो गये [प्रकृतमें--नोचे 
आ गिरे ] अतः याद थन लग्यसे हो मानो यान्तिद्वीन दो गया था 
॥ ४० ॥ ओर क्या ? थद्द योयलका पद्मम स्वर आदि अन्य सेएक 
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घुण्थसे ही यश प्राप्त करते है परन्ठु कामदेव रूप राजाक्ा कार्य उसी 
एक अआम्नवृक्षफे ठ्वारा सिद्ध होता हैे--यह विचार किसी सीने 
पविको बश करनेवाली ओपधिके समान आमकी नई मझ़री बडे 
आनन्दूसे धारण की परन्तु उस भोलीने यह नहीं जाना कि इनके 
दर्शन मायसे मैं स्वय पहलेसे ही इनके वश हो चुकी हूँ ॥४५-४६॥ 
कोई एक सी लताओंके अग्रभागसे कूला भूल रही थी, भूलते समय 
उसके स्थूल नितम्व-मण्टल बार-बार नत-उन्नत हो रद्दे थे जिससे 
ऐसी जान पडती थी मानो पुरुपायित क्रियाक्ो बढ़ानेफे लिए परि- 
श्रम ही कर रही थी ॥४७॥ कोई एक छी चूडामणिकी क्रिण रूप 
घज्ञपसे युक्त अपने मस्तक पर कद्म्वफे फूलका नवीन गोलक धारण 
कर रही थी जिससे ऐसी जान पडती थी सानो वनमे मर्मभेदी कोयल 
के लिए उसने निशाना ही बॉध रक्खा हो ॥०८॥ किसी ख्ीने सिलते 
हुए धम्पेके सुन्दर फूलोंकी मालाफो इस कारण अपने हाथसे नहीं 
उठाया था कि वह फामदेव रूप यमराजके द्वारा ग्रस्त विरहिंणी 
स्लरीफी गिरी हुई सुबर्ण-मेसलाकी विडम्वना कर रही थी-उसके समान 
जान पडती थी ॥ ४६॥ किसी छीने उँची डालीको भ्ुुवानेवे लिए 
अपनी चश्नल अगुलियोंबाली भुजा उपर उठाई ही थी कि पतिने 
छलसे उसके बाहुमूलम गुदंगुदा दिया इस क्रियासे सीको हँसी आा 
गई ओर फूल टूट कर नीचे आ पडे | उस समय ये फूल ऐसे जान 
पते थे मानो सद्लीकी मुसकान देख लज्जित ही हो गये हों और इसी- 
लिए आत्मघातकी इच्छासे उन्होंने अपने आपको बृक्षफे अप्रभागसे 
नीचे गिय दिया हो ॥५०। उस समय परस्पर एक दूसरेकी दी हुई 
पुण्ण-मालाओंसे छी पुरुष ऐसे सुशोभित हो रद्दे थे मानो कामदेवने 
उन्हें तीत्र घोपसे अपने अव्यथथ वारोंके द्वारा ही व्याप्त कर लिया 
हो ॥५१॥ सपक्नीका नाम भी सगनयनी छियोंके लिए मानो आमि 
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चारिफ--बलिदानपा मन्त्र हो रहा था। यही कारण था कि सपत्नी 
का नाम लेपर पतियोंके द्वारा दी हुई पुप्पमाला भी उनके लिए बदञ्र 
हो रही थी ॥ ५२ ॥ संभोगके वाद लतागृहसे बाहर निकलती स्वेद- 
युक्त फ्पोलॉयाली स्ियोंपों वृक्ष घायुसे फम्पित पल्‍्लयस्पी पके 
द्वारा मानो हवा द्वी कर रद्दे थे ॥५३॥ घफोरफ्े समान सुन्देर नेजों- 
याली प्लियोंके वक्षःस्थल पर पतियोंने जो चित्र-निचित्र मालाएं पहि- 
नाई थीं वे ऐसी जान पढ़ती थीं मानो इनके भीतर प्रवेश करनेयाले 
फामदेवपी बन्दन-मालाएं ही हों ॥ ५४ ॥ ममुष्योने ख्ियोके मस्तक 
पर स्थित मालाओँपो पिलासपी मुस्पान, रतिके फटाक्षोंा विलास+ 
फामदेवयी अमृतरसरी छुटा अथया योयनरुपी राजाता यश माना 
था ॥५७॥ घोई एफ मुलोचना पतिफे देसनेसे पाम बिहल दो गई 
थी अतः पूल-रद्दितवृक्ष पर भी पूलोंरी इच्छासे वारन्वार 'अपना 
दृस्तर्पी पहलय डालती हुई सम्ियोपो हास्य उसन्न पर रही थी 
॥ ५६ ॥ उस समय पुप्पमालाम्प आभरणोंसे मंगनयनी स्ियोरे 
शरीस्म जो सौन्दर्य उस्तन्न दुआ था, यामदेय ही उसझत वर्णन करना 
जानता हूँ. और बह भी तय जय झ्ि किसीफे असादसे कमित्व-शक्ति 
प्राप्त फर ले ॥) ५७ ॥ सत्र शरसे फूल तोड़ लेने पर भी लदाशों पर 
लीला-पूरफ दृग्तममल रग्प्नघाली स्त्रियों अपने देदीप्यमान नसखोंरी 
एिरणें्ि रूमूहसे क्षण भरफे लिए उनपर पूलेरी शोमा बढ़ा रद्दी 
थी ॥५८॥ पुप्परपी लब्भीरों हरण फर जाने एपं भीति चपल नेत्रों 
भो धारण परनेयाली स्थित पास पिपमेपु-परामदेय [ पक्षमे 
हीदश पाणों ] से सुशोभित दनणे द्वारा छोड़े हुए शिलीमुय-- 
अमर [वढाम बाण] का पट्ेच ॥५८॥ :स समय परिश्रमके भारसे 
यथयी छिया उह्पे आदर शरीरऐं घारण पर रही थी आर उससे 
ऐसी ज्वम पहली थी मानो जिनमे हृपोक्षपी यूद छुलफ राष्टी हे ऐसे 
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पुरुषोंके नेत्र ही शरीरके भीतर लीन हो रहे हों ॥ ६० ॥ उस समय 
ब्ियोेके शरीरमे कामदेवफो जीवित करनेवाला जो सवेद जलकी 
बूँदोंका समृह उसन्न हुआ था वह श्वेत कमलके समान विशाल लोचन- 
युगलके समीप तत्काल फटी हुई सीपके समीप निकले मोतियोंका 
आकार धारण कर रहा था ओर स्तनरूप कलशोके मूलमें मरते 
हुए अ्मृतरूपी जलके कर्णोका अनुकरण कर रहा था ॥ ६१ ॥ जो 
अपने हाथोंसे विरसित कमलकी क्रीड़ा प्रकट कर रही हैं, जिन्होंने 
अपने सुस्त पूर्सचन्द्रकी तुलना की है, और पुष्पावचयके परिश्रमसे 
जिनका समस्त शरीर पसीनेसे आद्र हो रहा हे. ऐसी स्लियाँ लक्ष्मी 
की तरह आश्रम उस्पन्न करती हुई कामदेबके स्नेही [ पक्षमे मकर- 
रूप पताकासे युक्त ] वनसे [ पक्षमें जलसे ] बाहर निकलीं ॥६२॥ 
तदनन्तर घामकी मर्मवेधी पीड़ा होने पर सेनिफोने वड़ी-बड़ी तरज्वोंके 
समूहसे ध्याप्त एवं तलवारके समान उज्ज्वल नर्मदा नदीके जलका वह्ध 
महा प्रवाह देसा जो झह्लि ऐसा जान पड़ता था मानो उन सुन्दरी 
ब्रियेंकि चरण-कमलोंके स्पशसे जिसे काम-वयथा उत्पन्न हो रही 
है ऐसे विन्ध्याचलफे शरीरसे निःखत स्वेद-जलरा प्रवाह ही दो 
॥ ६३ ॥। 


इस गकार मह्ाकवि भ्री इरिचन्द द्वारा विशचित धमेशर्माभ्युदय 
मंहॉकाब्यमें वारहवाँ सगे समाप्त हुमा । 


निनन-नकी--++ 
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तदनन्तर वनविद्यरसे जो मानो दूना दो गया था ऐसा स्तन तथा 
जघन धारण करनेफ़ा खेद वहन फरनेवाली तरुण श्लियों जल-करीड़ा 
की इच्छासे अपने अपने पतियेंके साथ नर्मदा नवीकी ओर 'चलीं 
॥ १॥ जिनका चित्त जलसमूहके आलिद्ननमे लग रहा हैः ऐसी ये 
हिर्या स्वेद-समूहके छलसे गेसी जान पड़ती थीं मानो जलने अलु- 
रागऊे साथ शीघ्र ही सामने आकर पहले ही उनफा आलिप्नन कर 
लिया हो ॥ २॥ पथिवीतल पर रफनेसे जिसके नज्-रूपी मणियों 
की लाल-लाल किरण फंल रही है ऐसा उन सुन्दर भोदों बाली 
ल्लियोफ़ा चरण युगल इस प्रझ्यार सुशोभित हो रहा था मानो सेट 
समूहके कारण उसकी जिहाओोंझा समूह ही वाहए निरुल रहा हो 
॥ ३ ॥ बन ख्रियोंफे पीछे पतियोंके हाथमे स्थित नवीन मयूर पत्रके 
छत्रोंका जो समूह था वह ऐसा ज्ञान पड़ता था मानो कोमल हार्थोरि 
स्पर्शसे सुस प्राप्त कर वन ही प्रेमबश उन स्त्रियोंके पीछे लग गया 
था ॥ ४ ॥ दरिणियों इन झंगनयनी ल्ियोमि पहले तो अपने नेत्रोंकी 
सच्शता देख विश्वासस्नो प्राप्त हुई थी परन्तु वादम भौहोंके श्रतुपम 
विलाससे पराजित होझर ही मानो चोकड़ी भर भाग गई थीं॥ ५॥ 
फिसी मगनयनी खीके मुसफी ओर गन्धलोभी अ्रमरोंसा जो समूह 
वृक्षके अग्रभागसे शीघ्र ही नीचे आ रहा था बह प्रथियी पर स्थित 
चन्धमारी आन्तिसे आऊाशसे उतरते हुए राहुकी शोभारों दरण 
कर रहा था ॥ ६ ॥ ऊपर सूर्यफ़ी झिरिणसे ओर नोचे तुफमिरी 
घुलना करनेयराल्‍्ली परागसे तपते हुए अपने शरोरधों उन स्रियोने 


१४० घमंशर्माम्युदय 


किसी साँचेफे भीतर रसे हुए सुबर्शके समान माना था॥छ॥ 
अत्यन्त स्थूल स्तनोंको धारण करनेवाला तेरा शरीर बन विद्यरके 
खेदसे यहुत ही शिथिल हो गया हे--एसा कह कोई रागी युवा उसे 
अपनी भुजाओंसे उठाकर निश्चिन्तताके साथ जा रहा था ॥ ८ ॥ जब 
कि यौवन-रूपी सूर्य प्रकाश फैला रहा था तय जिनमे स्तन-रूपी चक्र 
वाऊ पश्षियोंके युगल परस्पर मिल रदे दे तथा नूपुर-रुपी क्लहस पक्षी 
रपट शब्द कर रहे हैं. ऐसी स्तियः सदियोंके सप्तान सर्मदाफे पास जा 
पहुँचीं ॥ € ॥ नर्मदा खद्दी उन स्तियोंड्रों परिश्रमके भारसे कान्ति- 
हीन देख मानो करुणा रससे भर आई थी इसीलिए तो जलके छींदॉसे 
युक्त क्मलोंके बहाने उसके नेतोम मारो अश्रुकुण छलक उठे थे 
॥ १० ॥ तुम भत्ते ही तट प्ररट करो, आवर्त दिंखलाओ ओर तर्नों 
फी बार-बार ऊपर उठाओ फिर भी छीके स्थूल नितम्व, गम्भीर नाभि 
ओर नाचती हुई भोहोंकी तुलना नहीं प्राप्त सुर॒ सकती । तुम जो 
समझ रही हो कि मेरा नील फमल खीके नेतके समान है ओर कमल 
मुखके समान ) सो यह दोनों ही उन दोनोंऊे द्वारा विलासोंसी 
बिशेपतासे जीत लिये गये है, व्यर्थ ही उन्हें धारण कर क्‍यों उछल 

रही हो--इस प्रकार पश्चिम समुद्रवी बधू-नर्मदा नदीसे जय फिन्हीने 
वार-बार सच बात कद्दी तय वह लज्जासे ही मानो क्षणभरफे लिए 
स्थिर नहीं रह सकी ओर न्ीचा मुखर शीघ्रताफे साथ परबंतरी 
गुफाओंकी ओर जाने लगी ॥ ११--१३ ॥ बह नदी शेवाल समूह 

की सिली हुई मजझ्नरियोंसे एसी जान पड़ती थी मानो :न स्तियों 

को देख रोमाश्वित ही हो उठी हो, सीधी-सीधी चश्लल तरज्ञोंसे 

ऐसी ज्ञान पडती थी मानो उनका आलिड्लन करनेके लिए अुजाएँ 

ही ऊपर उठा रही हो, नवीन फेनसे ऐसी जान पड़ती थी मानो मन्द 

हास्य ही धारण वर रही हो, बहुत मारी फमलॉसे ऐसी लगती थी 
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मानो अध ही दे रही हो, पश्चियोंक्ी अव्यक्त मधुर ध्यनिसे एसी जान 
पड़ती थी मानो वादीह्प ही कर रही हो और जले हारा ऐसी 
सुशोमित हो रही थी मानो पादोदक ही प्रदान कर रही हो 
॥ १४-१५॥ 
* कोई एक 'चश्यललोचना खो नदीके समीप्र मोती और मणि- 
मय आभूपणोंसे युक्त पतिके वक्षःस्थलकी तरह फ़िनारे पर पड़कर 
रागसे वार बार नेन्न चलाने लगी ॥१६॥ स्लियोंके चपलता पूर्वक 
घूमते हुए नेतोंकि विज्ञासमें जिनके मन लग रहे हैं. ऐसे तरुश पुरु- 
पोंने नदीके बीच चद्बल मछलियोंके उल्पेपम क्षणभरके लिए 
अधिक लालसा धारण फी थी ॥१७॥ नदीके समीप ही कम्लिनियोंके 
बनमे अ्रमर शब्द कर रहे थे, ऑस बन्द कर सड़ा हुआ हरिण 
किनारे पर स्थित सेनाको नहीं देख रहा था सो ठीऊ ही हे क्योंकि 
विपयान्ध मनुष्य कुछ भी नहीं जानता ॥१८॥ कितनी ही 'चग्बल 
लोचना ब्वियों नदरीफे पास लाकर भी उसमें प्रवेश नहीं कर रही थीं 
परन्तु पानीमें उन्तके प्रतियिम् पड़ रहे थे जिससे एसी जान पड़ती 
थीं मानो उनकी भुजाएँ पफड़नेफे लिए जलदेवता ही उनके सन्मुस 
आये हों ॥१९॥ जल्नकरीड़ाके उपकरणोंको धारण करनेबालीं 
कितनी भीरु क्षियों नदीमे पहुँचफ़र भी गदराईके कारण भीतर प्रवेश 
नहीं कर रहीं थीं परन्तु बादमे जन पतियोंने उनके हाथ पकड़े तब 
फह्दी अविष्ट हुई ॥रण। फेन-स्पी सफेद बालों ओर वरज्ञरूपी 
सिकुड़नोंसे युक्त शरीरकी घारण करनेबाली नद्दीरुपी इछ्ा ली 
लाक्षारद्रसे रंगे ल्लियोंके चरण ग्रद्रोके द्वारा कोघसे ही मानों लाल 
बर्ण हो गई थी ॥२१॥ यह हंस अनेक वार शब्दों द्वार जीदा जा 
चुका फिर भी निल्लज्न हो मेरे आगे क्‍यों शब्द कर रदा है १ इस 
प्रसार मानो उचित संब्यतवायों जाननेवाला तनण खीफा नूपुर 
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पानीके भीतर चुप हो रहा॥ रु९॥ जय लोग जल नीडा करते 
हुए इधर उघर फेल गये तब्र हस अपने मुंहमे रुणालका दुकड़ा 
दावे हुए आकाशमे उड़ गया जो ऐसा जान पडता था मानो 
कमलिनीने नूतन पराभवके लेससे युक्त दृत ही अपने पति--सूरेके 
पास भेजा हो ॥ २३॥ पातीका प्रवाह ब्ियोंके स्थूल नितम्बाँसे 
टक्राकर रुफ गया सो ठीऊ ही है. क्योंकि खियोंके नितम्ब स्थलको 
माप्त हुआ सरस ममुप्य आगे फेसे जा सकता हे ॥२9॥ किसी 
ह्ीके मितम्य रूप शिलापट्रझसे जा जलने 'चपत्ञता चश चल्च दूर फर 
दिय। तय नखश्रत रूप लिपिके छलसे उप्तपर लिखी हुई कामदेव 
की जगह्विजयकी प्रशस्ति प्रकट हो गई--साफ साफ दिखने लगी 
॥२०॥ यह मगनयनी मुझ यनयोसिनी-नलयासिनी (९ पक्षमे मर 
ण्यवासिनी ) के ऊपर अधिक गुणोंसे युक्त [ पक्षमे कई गुणा 
अधिक ] कर-हाथ [ पक्षमे टेक्स ] क्‍यों डालती है--इस प्रकार 
पराभवफा अनुभय कर ही मानो लक्ष्मीने शीघ्र ही कमलोमे निवास 
करना छोड दिया था ॥२६॥ ननीन समागम करनेवाले पुरुपने वल्ल 
की तरह शैयालफो दूरकर ज्यों द्वी मध्यमागरा स्पर्श जिया त्यों ही 
मानों मुझ ढेंक्नेके लिए जिसने तरद्न-समृह रूपी हाथ ऊपर उठाये 
हैं ऐसी नदी त्पी ली सिहर उठी ॥२७॥ ब्लियो दारा स्थूल नितम्चों 
से आलोडित होनेके कारण क्‍ठुपताको प्राप्त हुई नदी मानो लब्जित 
हो कर ही यदनेतते जलसे अपने पुलिन-तटप्रदेशको छिपा 
रही थी ॥२८॥ उस समय रेवा नदी प्रत्येक ब्वियोरे नामिरुप विलमे 
प्रवेश जर॒बिन्ध्याचलकी नई-नई गुफाओमे प्रयेश क्रनेकी छीला 
का अमुभय कर रही थी और स्तनोंके अप्रभागसे टवराकर बड़ी 
चडी गोल घट्टामोंसे टकरानेश आनन्‍्द्र पा रही थी ॥२६॥ यद्यपि 
नमंठाका जल अत्यन्त गभीर अकृतिस्य था [ पश्षमे पैयशाली था ] 
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फिर भी ल्लियोक्रे नितम्बॉक्े आधातसे क्षोभकों प्राप्त हो गया सो 
ठीऊ ही है क्योंकि जब पसणिटित पुरुष भी ल्रियोके विषयमे विकार 
माष फो प््त हो जाता है. तव जटडस्थभाव वाला [ पश्चमें जलस्व- 
भावषाला ] क्यों नहीं प्राप्त होगा ? ॥३०। 

कोई एक पुरुष हाथोंसे पानी उद्धालकर अपनी भोली भाली नई 
म्रीके ज़नाम्र भागफ़ो वार-घार सींच रहा था जो एसा जान पड़ता 
था मानो उसके कोमल हृदय-्षेत्रमे जमे हुए कामरुपी नवीन कह्प- 
वृक्षों बद़ानिफे लिए द्वी सीच रहा हो ॥३२१॥ स्तन-तटसे टकराये 
हुए जलने शीघ्र धी श्षियोंफो गते लगफर 'आलिंगन पर लिया सो 
डीफ ही है क्योंकि झ्ियोंका हृदय सममलेताले कामी मनुंप्य क्या 
नहीं करते ॥३९॥ स्थूल स्तन-मण्टलसे सुशोमित कोई एक दी 
पानीम यढ़े विध्रमके साथ तर रहद्दी थी जो ऐसी जान पड़ती थी 
मानो उसने अपने हदयके नीये घट दी रख छोड़े हों अथवा शरीर 
रूप लताके नीचे सुम्बीके दो फल ही बांध रकये हों ॥३३॥ नदीने 
प्रियोके गनेसे गिरी हुई चम्पेकी सुस्दरमालारों वरज्नोंके वार 
फिनारे पर ला दिया था मानो उसे यह श्राशंसा हो रही थी कि यह 
इमारें पति-समुद्के शत्रु बदवानलकी बड़ी य्याला ही है ॥३४॥ 
प्रियतमके हावके द्वार फिसी मृगनयनीके शरीरम अफ्वराग लगाये 
जानेपर पहल सपत्नीफों उसना गज नहीं हुआ था मितना झि नदी 
में जलके द्वारा बह रागओे धुल जानेपर ससक्षतन्य आभूषणओे 
देसनेसे हुआ था ॥३७॥ फिसी फाललोचनाऊे बरक्षरथल पर जल 
पी बिखुझंस ब्याप् सत्ोन नराश्त्तापी पंक्ति ऐसी सुशोभित दो 
रही थी मानो उत्तम नदीने उसे मूंगाओंस मिली छोटे-चड़े स्मॉपी 
रण्ठो ही मेंटम दी हो ॥३५६॥ "शें ही पतिने अपनी विद्यफे रपूल 
स्वन-मंश्टल संहसा पामोसें भीचे स्थांही सबनोर दानों स्तम 
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पसीनाके छुलसे वडे सेदके साथ आसू छोडने लगे ॥३०।॥ पतिके 
हाथों द्वारा उद्ाले हुए जलसे सिक्‍्त ऊझिसी छीके स्थूल्न स्‍्तन-मण्ठल 
से उछूटे हुए जलके छीडोंसे सपत्नी ऐसी भूल्लित हो गई मानो 
अथर्नवेदके भ्रे्ठ मन्त्राक्षरोंऊे समूहसे ही मूर्ल्छित हो गई हो ॥३८॥ 
भाई अ्रमर | में तो इस वडी लज्ञाके द्वारा ही मारा गया पर विवेक 
के भण्डार तुम्ही एक हो नो कि सर लोगोंके समक्ष ही मुसके पास 
हाथ दिलानेवाली इस सुमुखीया बार वार चुम्बन करते हा--इस 
प्रकार कमलोंके श्रमसे ल्लियोंके मुसका अनुग्मन करनेवाल भ्रमर 
की रतिरूप रसके रखसिक किसी कामी पुरुषपन लज्ञित होते हुए भी 
हृदय बहुत इच्छा की थी ॥३५--४०॥ पवियोंफे हाथा द्वारा उब्नाले 
हुए जलसे मानयती ल्लियोंवे हृदय की कोपरूपी अग्नि श्रवल होनेपर 
भी छुक गई थी इसलिए तो उनक नयन युगलसे घुएकी तरह 
मलिन अज्जन प्रगाह निरन्तर निम्ल रहा था ॥४१॥ जलके द्वारा 
निसफा बल्ल दूर हो गया है एसे नितम्ब पर दृष्टि डालन वाले प्रिय 
को कोई एक दी हाथके क्रीडा-कमलसे ही बल्ष रथल पर सार रही 
थी मानो वह यह्‌ प्रकट कर रहा थी कि यथार्थम कामदवका शस्त्र 
कुसुम ही है ॥2२॥ यह स्तन युगल तो मुझरूपी चन्द्रमाके रहते हुए 
भी परस्पर मिले रहने हे फिर तुम इनके साथ तुलापर क्‍यों आरूढह 
हुए ९--यह विचार कर ही मानो ल्लियोंके नितम्बसे ताडित जलने 
चकपा-्वकवियाकी हटादियां था ॥०५॥| कितनी ही स्लिया वड़े 
वेगके साथ तटसे कूटकर निर्भय हो जलके भीतर जा घुपी थीं उससे 
उठते हुए वबूलोंसे तलका मध्य भाग एसा जान प्रढता था मानो 
सघन रोमाज्च ही निकल रह हों ॥४2॥ किसी एक तरुणीके वक्ष 
स्थलपर उठते हुए. अमरका प्रतिविम्व पड रहा था जिससे एसा जान 
पडतो था मानों पतिर हाथों दास किय हुए जलरूप अमृतके सिद्चन 
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से महादियके कोपानलपे जला हुआ भी कामदेव पुनः सजीव हो उठा 
हो ॥४५॥ फ़िसी एक छ्लीफि अत्यन्व दुलेभ करण-प्रदेशसे गिर कर 
फमल घचशन्नज़ जलमे आ पड़ा था जो क्लि अ्मए-समूहके शब्दके बहाने 
ऐसा जान पड़ता था मानो शोफपे व्याकुल हो रो ही रहा दवा ॥२६॥ 
अधिरल तरक्गोस फेचे हुए फिसी चश्वलाक्षीफे फेशजालते उरकर ही 
मानो उसकी पत्रस्चनाफ़ी मरी स्तन कलशके तटस कूदकर नद्ीक 
गहरे पानीमे डूब गई थी ॥2७॥ जलसमूह विटकी तरह कभी ल्ियोंफे 
नितम्बस्थलकी सेवा करता था, कभी वक्षम्स्थलका ताड़न करता था 
ओर कभी चश््वल तरक्गरुप दाथासे उनके केश स्ींचता था। बदलेमे 
जय क्षियां अपने हस्ततलसे उसे ताड्त ऊर्ती थी तन पद आनन्‍्द्से 
कूज्ञ उठता था, आसिर जड़समूह ही तो ठद्द॒रा ॥ ४८ ॥ नदी अपने 
प्रन्‍ल्त जलसे ल्लियोंके मुसफ्री पत्रचनाकों अपहृत देख मानो डर गई 
थी इसीलिए उसने तरक्ष समूहरुपी द्वाथोंसे अपित शैवालके 'ंकरोंसे 
उसे पुनः ठीक फर दिया था॥ ४६॥ कफ्रीड़के समय आलिड्न 
करनेवाले जलने ऊिसी सुन्दराज्नीके हृदयमे जो राग उत्पन्न किया 
था बह उसके स्फटिकके समान उज्ज्वल नेनोके युगलम सहसा प्रफट 
हो गया था ॥५०॥ जिसने केश बिखर दिये हैँ, वल्न पोल दिये ६, 
मालाएं गिए दी हूँ, तिलक मिटा दिया है, और अघरोष्ठजा लाल 
रंग छुटा दिया ऐ गुसा बह जल पतियोंद्े साथ सेवन किये हुए 
मुर्तरी तरह स्रियोके आनन्दके लिए हुआ था ॥ ५१॥ यद्यपि 
ब्रियोती दृष्टि भ्रवशमार्गमे लीन थी [ पक्षम शालत्र सुननेमे तत्पर 
थी), निर्मल गुणवाल्ी "पीर दुष्टॉसे रद्दित थी फिर जलऊक समागमसे 
[ पक्षम मूर्सके समागमसे ] रागल्‍लालिमा [ पश्षमे यिपयानुराग | पो 
प्राप्त हो गई थी अतः मनुष्याफे नीचजनोंके आ्रभयस होनेयल रागरा 
घिणार दो, धिषार दो ॥५२॥ शिसी एफ खेीन अमर-द्वारा ससस्टित 
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ओष्ठ वाली सपत्नीके कम्पित हाथके वल्यका शाच्द उन चुपचाप 
गर्दन घुमाकर ईष्योके साथ पठिफी ओर देखा ॥५३॥ जय बियोवी 
भई-नई पत्रलताएं स्वच्छ जलसे घुलकर साफ हो गई तने स्तनोंपी 
मध्यभूमिम नसक्षतोंकी पडकिने अवशिष्ट लाल कन्दकी शोमा घारण 

की ॥ ५४ ॥ उस समय निरन्तर जलरीडाम चपल ज्ियोंरे स्तन 
कलशसे छूटी हुई फेशस्से नमेदा नदी इतनी रक्त हो गई थी मानो 
उसने शरीरमे बहुत भारी अन्नराग दी लगाया हो और इसालिए 
मानो उसके नदीपति-समुद्रकों अत्यन्त रक्त-लालयफं [पक्षम प्रसन्न] 
किया था ॥ ७७॥ में यथ्वि नीचसार्गम अतसक्त हूँ [ पक्षम नीच 
बहनेयाली हू ] फ़िर भी अभ्युदयशाली मलुप्योने मेय इच्चानुसार 
उपभोग क्यि--यह्‌ जिचार कर नर्मदा नदी तसक्नस्प वाहुदएड का 
कर आननन्‍्दके भारसे मानो रृत्य ही घर रही थी ॥ ५६ ॥ झव द्नि 
छीण हो गया हे, आपलोग घर जाएं, मैं भी क्षण भर निर्भय हो 
अपने पतिका उपभोग कर लू--देंख प्रकार चुक्रयाफीने दयनीय शब्दों 
द्वारा उन लियोंसे मानो प्रार्थना की थी इसलिए उन्होंने घर जानेक 
इच्छा की ॥५७॥ 

इस प्रवार जलक्रीडाफा कौतुफ कर वे सुलोचनाएँ अपने पतिया 
के साथ नदीसे बाहर निकलीं । उस समय नदीका हृदय [मिध्यभाग] 
मानो उनके वियोग-हूप दुससे ही कछपित ठुःसी [ पक्षम सलीन ] 
हो गया था ॥५८॥ जलबिहारकी करीडा छोडनेताली किसी कमल- 
नयनाके फेशोंसे पानी मर रहा था उससे वे णसे जान पडते थे कि 
अयतऊ तो इमने खुले रहनेसे नितम्ब़े साथ समागमके सुखरा 
आअतुभव किया पर अब फ़िए बॉध दिये जाबेंगे इस भयसे मानो रो 
ही रहे थे ॥ ५६॥ उस समय उदार इृष्टियाली श्लियोने जलसे भीगे 
ब्योंका स्नेह क्षण भरमे छोड दिया था सो ठीक ही दे क्योकि चतुर 


तऋवोदश सगे श्ड्छ 


सनुष्य जाव्य-शेत्यके भयसे [पश्षम जड़ताके भयसे] नीरसमागत-- 
जलसे युक्त वश्नोंफी [पक्षम आगत नीरस मनुष्यको] स्वयं ही छोड़ 
देने है ॥६०॥ ऐसा ज्ञान पडता था मानो वे ल्लियाँ अधिक कालतक 
उपभोग करनेके शरण जलनीड़ाके रससे तन्मयताको ही प्राप्त हो 
चुकी थी इसीलिए तो सफेद वस्तनोंके छलसे लहराते हुए क्षीरससुद्रमें 
पुनः जा पहुँची थी ॥5१॥ उस समय किसी ख्वीके कंफण [पश्षमें 
जलकण] बायुने अपहृत कर लिये थे फिर भी उसके हाथमे उन्ज्यल 
फड़ण थे। यद्यपि बह कचनिचय--क्रेश समूहसे विभूषित थी फिर 
भी विकचसरोजमुखी--फ्रेशरहित कमलरूप मुससे सुशोमित थी 
[ पक्षम यिल्ले हुए फमलके समान मुझसे सुशोमित थी ] यह बड़ा 
आश्रय था ॥६१५॥ गुणोंसे [पक्षमे तन्तुओंसे] सहित एुष्प-समूहका 
सोमनस्य--पाडिडित्य [ पक्षमे पुप्पपना ] प्रकट ही था इसीलिए तो 
ब्वियोंने उसे बड़ी शीघ्रताके साथ संभ्रमपूर्वक अपने मस्तक पर धारण 
फिया था ॥६३॥ किसी रगनयनीने योग्य विधिसे त्रिभुवनके राज्य 
में प्रतिष्ठित कामदेवके मुखर पर कस्तूरीके तिलकके छलसे मानो 
नवीन भीलमशिमय छत्र धारण किया था ॥६०॥ नये घन्धमाके 
अमसे मेरे मुसक्रे साथ झगका समागम न हो जाचे--5स विचारसे 
ही मानो ऊिसी खीने मशिमय कुण्डलॉफे छलसे अपने कानोंमे दो 
पाश धारण कर रक्से थे ॥६०॥ जिसके फलश ठुल्य स्तन कस्तूरी 
ओर फपूरके श्रेष्ठ पडसे लिप्त दूं ऐसी कोई ख्री मानो अपनी ससिियां 
को यह दिफला रही थी ऊि मेरे दृदयमें घूली ओर मदसे युक्त काम- 
देवस्पी गजेन्द्र विद्यमान है ॥56॥) किसी एक छीने गलेमे मोतियों 
ओर मणियोंसे चनी वह डासलता घारण की थी जो फि सीन्‍्दर्यस्पी 
जलसे भरी नामिस्पी वापियाके समीप घटीयस्त्रफी रस्सियोंकी शोमा 
धारण फर रही थी ॥53 फाम्राघीन प्रतिके साथ अभिसार करनेमगें 


श्श्द घरशमाम्युदप 


जिनस सन लग रहा है एसी तरुण स्रिया सन्‍्मुस जलते हुए काला 
गुरुफे सघन धूमफे छलसे मानो अन्यफारका ही आलिड्न कर रही 
थीं॥६८॥ काम जिल्लाससे पूर्ण लीलायोंम सदृप्ण श्लियों विविध 
प्फारफा उत्तम झल्भार कर मनमे नये-नये मनसूय बावती हुई अपने 
अपने पतियोंफे साथ अपन-अपने स्थानोपर गई ॥६८॥ इस अरकार 
पुण्यात्माओमे श्रेष्ठ जगठ्ान्धर-सूर्य जलपिदारकी क्रीडामे वश्लटीन इन 
पर छिशेंसो देख, दोप-सम्‌हकों दूर करनेके अभिप्रायसे साशफ-- 
समर | पतम स्स्णिसहित ] स्नान ररनेरे लिए ही मानो पश्किम 
ममुद्रकी ओर चल पडा ॥उच्या 


इस प्रकार महाकवि थ्री इरिचस्ट् द्वारा पिरचित घमेशमाम्युदय 
महाकाज्यमें तरहवों सर्ग समाप्त हुआ । 





श्ज्ू० घर्मशमास्बुदय 


चलकी ओर आ रहा था ॥। सूर्य दिनान्तके समय भी पिक्षमे 
पुण्य क्षीण हो जाने पर भी] उस अस्ताचल पर जो फ़ि त्रीडायनर्प 
केशोंसे युक्त प्रथ्वीके मस्तकके समान जान पडता था, चूड़ामणि- 
पनेग्ने प्राप्त हो रहा था । अद्दा । महापुरुपोंसा माहाल्य अचिन्त्य 
ही होता है ॥७। सूर्य एक घीवरकी तरह अस्ताचल पर आसरूढ हो 
समुद्रम अपनी किरण रुपी जाल टाल हुए था, ज्यों ही कई--केस्ड्रा, 
मकर ओर मीन, [पक्षम राशियों] उसके जालमे फेंसे त्यों ही उसने 
दींच कर उन्हें ऋम ऋ्रमसे आकाशमे उल्लाल दिया ॥८॥ अकट होते 
हुए अन्यफार-रुपी छुटीके द्वारा जिसका मूल काट दिया गया है 
आर जिसका सूर्यरुपी पका फ्ल नीचे गिर गया है. ऐसी दिनिरूुपी 
लताने गिरते ही सारे संसारको व्याछुल बना दिया था ॥६॥ समुद्र 
में आधा ड़बा हुआ सूर्यप्रिम्ध पतनोन्मुस जहाजका अम उतसन्न कर 
रहा था अत' चम्बल किरणरप काप्ठतें अग्रभाग पर बठा हुआ 
दिनिस्पी बशिऊ मानो पानीम डूबना चाहता था ॥१०। उस समय 
लाल लाल सूर्य समुद्रतें जलमे उिलीम हो गया जो ऐसा जान पड़ता 
था मानो जिधातारपी र्वणवारने फिरसे ससारया आमृपण धनान 
के लिए उज्ज्बल सुपर्णरी तरह सूर्यरशा गोला तपाया हो और फिर- 
शाप्र [पिभम हस्ताम] रुप सइशीस पकुंड कर उसे समुद्रवे जलमे 
टाल दिया शो ॥ २९॥ रथरे घोडाका चेप धारण करनेयाले अन्ध- 
फारफे समूलने शरघीर सूर्यरो भी ले ज्ञारर समुद्रतें आवते रुप 
गम टाल दिया सो ठीक ही है क्योकि पलयानोंरे साथ विरोध 
करना अन्द्धा नदी होता ॥१२।॥ चूँकि फमल-चनरी लक्ष्मी सूर्यया 
पिरह सहनेमे असमर्थ थी अतः अपने घरमे पत्रत्पी रियाउ बन्द 
फर लाल लाल क्न्तिके छलसे श्रयासी सूर्यये साथ ही मानो चली 
गई थीं ॥२ <॥ यय्प्रि वियोगया दु'स सभी डिशाओंसों समान था 


चनुर्दश से १५१३ 


फिर भी जो पहले पूर्व विशा मलिन हुई थी उससे वह प्रवासी सूर्यका 
अपने आपमें चुपचाप अतुल्य प्रेम प्रकट कर रही थी॥ १४ ॥ 
सघन अन्यकारमे लक्ष्यका ठीऊ ठीऊ ज्ञान नहीं हो सफेगा--यह्‌ 
विचार कर ही मानो फामदेव उस समय वही शीघ्रताके साथ अपने 
वाणोके छारा प्रत्येक स्द्दी पुरुष पर प्रहार कर रहा था ॥ १५॥ 
चऊकया-चकवियोंके युगल परस्पर ठिये हुए झृणालके जिन ठुकड्टोंको 
बड़े प्रयतनसे अपने मुखमे धारण किये हुए थे वे ऐसे जान पढ़ते थे 
मानो सायंकालऊे समय शीघ्र ही उड़ने पाले जीवफो रोफनेके लिए 
चज्ञके अर्गल ही हों ॥ १६ ॥ लम्बा सार्ग तय करने वाले सूर्यने 
सायफालके समय समुद्रफे जलमे अबगाहन कर उत्तम किरणरूप 
वस्त्र प्राप्त कर लिया था अतः अन्धकारसे मलिन आकाश रूप मार्गका 
बस्त्र छोड़ दिया था ॥ १७ ॥ सूर्य सायंकालफे समय समुद्रमे मोता 
लगा कर नक्षत्र रूप रत्लोंफो निकालनेके लिए जो प्रयत्न करता है वह 
व्यथ हे. क्योंकि आतःकाल उसकी फिरणोंका स्पर्श पाकर वे पुनः 
समुद्र ही मे चले जाते है. ॥ १८ ॥ यह कूटनिधि-कपटका भण्डार 
[ पक्षम शियरोंसे युक्त) अस्ताचल, बछुओं-किरों [पछमे धन] 
का अपहरण कर मित्र-सूरय [ पक्षमे सज़ा ] को कहीं नष्ट कर देता 
है--इस प्रकार ज्योंही उसका लोकमे अ्रपवाद फेला त्योंही उसने 
खूनसे रेंगी छुरीफी तरह लालिमासे आरक्त सध्याड़ो शीघ्र ही अपने 
मीतर छिपा लिया ॥ १६ ॥| इधर आकाश रूपी प्रौद हाथीका मोतिः 
यॉफे समान उज्ज्यल ताराओंके समूहों बसेर्ने बाला सूये-रूपी 
एक गण्टस्थल सार्यकाल रूपी सिंहके नस्राघावसे नष्ट हुआ उधर 
चन्द्रमाके छलसे दूसरा गण्डस्थल उठ सडा हुआ ॥ २० ॥ 
तदसन्तर जिसने सध्याकी लालिमारूप रूधिर पीनेफे लिए 
ताराओं-रूप दतोंसे युक्त मुंह खोल रक्खा है और कालफे समान 


श्ण्र घमंशर्माम्युद॒य 


जिसकी भयरर मूति है ऐसा अन्धवार वेतालके समान सहसा प्रफट 
हुआ ॥ २१॥ जय काल रुपी वानरने मधुके छत्तकी तरह सूर्य 
विम्वफी अस्ताचलसे एखाड कर फेक दिया तब उडने बाली मधु 
सक्सियोंकी तरह अन्धफारसे यह आकाश निरन्तर व्याप्त हो गया 
॥ २० ॥ जब सूर्य-रूपी हस अपने साथियोंके साथ यहासे किसी 
दूसरे जलाशयमे जा घुसा तय यह आवाश-रुपी सरोवर कभी न 
कटनेके कारण वडी-बडी अन्धकार रूप शेवालपी मख्जरियोंसे व्याप्त 
हो गया ॥ २३॥ उस समय ऐसा जान पडता था कि आषाश रूपी 
स्त्री सूयेस्प पतिके नष्ट हो जाने पर अन्थवार-समूहके चहाने केश 
बिखेरफर तारारूप अश्रुविन्दुओंके समूहसे मानो रो ही रही हो ॥२४॥ 
लब अपने तेजके द्वारा हिजराज-चन्द्रमा [पक्षम ज्ाह्मण] का प्राण 
घात करने एवं ससारफो सताप दनेवाला सूर्य घहासे चल्ला गया तब 
आकाश-रूपी छीने उसके निवास ग्रहकों शुद्ध करनेके लिए अन्ध- 
कारसे क्या मानो गोबरसे ही लीपा था ॥ २५ ॥ एसा जान पडता 
है कि उस समय प्रकाश अन्धकारके भयसे आस वचाकर मानो 
लोगोंके चित्तम जा छिपा था इसीलिए तो वे नेनोंकी परवाह न कर 
केबल चित्तसे ही ऊँचे नीचे स्थानकों दूस रद्दे थे ॥२६॥॥ उस समय 
कामद्वधी आज्ञाका उल्लघन कर जो पथिक शीघ्र ही जाना चाहते 
थे उन्हें रोकनेवे लिए अन्धकार नील पत्थरके बने उँचे प्रावारका काम 
फर रहा था ॥ २७॥ चूकि अनक दोषोंसे युक्त अधवार फेबल चोर 
ओर राक्षसोंबे लिए ही आनन्द द्‌ रहा था अत यह बात स्वाभा 
विक है शि मल्न पुरुष सम्पत्ति पाकर मलिन पुरषोंके लिए ही 
आनन्ददायी होते हे ॥९८॥ झुईपी अनीके अग्रभागके द्वारा टुर्मेंच 
डस सघन अन्धकारके समय भी कोई एक स्प्री अपने प्रेमीफे घर 
जा रही थी मानो हृदयस्पी वनमे लगी हुए कामदाह-स्पी अननिसे 
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ही उसे मार्ग बिदित हो रहा था ॥ २€॥ रात्रिकें समय स्त्रियोंके 
द्वारा एक घरसे दूसरे घर ले जाये जाने वाले दीपक ऐसे सुशोमित 
हो रहे थे मानो अतिशय वृद्धिको प्राप्त हुए अन्धकारने तजो गुणके 
साथ छोप होनेफे कारण उन्हें पिलकुल अन्धा ही बना दिया ह्ठो 
॥ ३० ॥ राजिके समय स्थियोफे द्वारा घर घर बडी इच्छावे साथ 
इची-डेची शिय्गओंसे सुशोमित जो वीपक जलाये गये थे वे क्ुपित 
फामदेयके द्वारा छोडे सतप्त बास-समूहषी शोभाको धारण कर रहे 
थे॥ ३१॥ 
तदनन्तर पूज्रीचलड़ी दीवालसे छिप हुए चन्द्रमारूपी उपपतिने 
अपना परिचय ढनेके लिए पूर्व दिशाके सन्मुस किरणोंके अम्रभागसे 
अपनी लाल-लाल कान्ति फेंकी ॥ ३२ ॥ जय ऐरायत हवाथीने अन्ध 
कारसे मलिन पू्वाचलको प्रतिदस्ती समम नष्ट कर दिया तब 'चन््रण 
बी फिरणोंसे व्याप्त पूरे दिशा ऐसी सुशोमित होने लगी मानों पू्ो 
चलके तटसे उडी धातुके चूर्णसे ही व्याप्त हो ॥ ३३ ॥ खयाचल 
घन्द्रमाफ्ी उदयोन्मुख फ्लासे ऐसा जान पडता था मानो अन्यकार 
समूह रूप द्वाथीको नष्ट करनेके लिए वलुपपर बाण रख निशाना 
बॉधे ही सडा दो ॥ ३१ ॥ उस समय निशाओंमे जो लाल-लाल 
कान्ति फैल रही थी वह एसी जान पडती थी मानो पूर्वदिशा रूपी 
पार्द॑तीके द्वारा चलाये हुए अर्थचन्द्र--वाणने अधकार रुपी महिपा 
झुरको न्ट कर उसके रथिरकी धारा ही फैला दी हो॥ ३५ ॥ उस 
समय उत्यावलपर अर्थोत्ति बन्द्रमाका तोताड़ी चोँचके समान 
लाल शरीर ऐसा सुशोमित हो रह्म था मानो प्रदोष (सायकाल) रूप 
पुरुषफे साथ समागम करनेवाली पूर्व दिशा रूपी रतीके स्तनपर 
दिया हुआ नसकषत ही हो ॥ २६॥ चूंकि चन्द्रमा अन्य तिथियामे 
अपनी कलाए क्रम-क्रमसे प्रकट करता दे परन्तु पूर्णिमा तिथिमे 
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एक साथ सभी कलाएं प्रकट यर दता हैं अतः मात्यम होता है कि 
पुरु पत्नियोंके प्रेमानुसार ही अपने गुण प्रस्ट करता हे ॥ ३७॥ 
समुद्से पीववर्ण चन्धमाका उदय हुआ मानों उत्कट अन्यकार रूपी 
कीचडसे आकाशका भी उद्घार करनेके लिए दयाका भाण्डार एब 
पृथित्री उद्धारकी लीलासे उत्पन्न घटठ्ठेकी कालिमासे युक्त शरीरका 
धारक फच्छप ही समुद्रसे उठ रहा हो ॥ ३८ ॥ ज्योही चन्द्रमा-रुपी 
चतुर [ पक्षम कलाओंसे युक्त ] पतिन जिसमे नेत्र रूपी नील कमल 
निमीलित हैं. ऐसे राश्रिरूपी थुयतीके मुखका रागपूर्वक चुम्बन किया 
स्पोंही उसकी अन्थकार-रूपी नील साडीकी गॉठ खुल गई ओर यह 
स्वय चन्द्रकान्‍्त मणिके छलसे द्रवीभ्रत हो गई ॥ २६॥ एक और 
यह्‌ चन्द्रमा अपनी शक्तिपे दुःफी कर रहा है और दूसरी ओर घह 
रात्रिम '्वलनेवाला [ पक्षमे राक्षस रूप ) पवन ठुःसी कर रहा है 
अत; नेत़् कमल वन्दऊर कमलिनी जिस किसी तरह पतिका तियोग 
सह रही थी ॥ ४० ॥ जिस चन्द्रमाने उदयाचल पर लाल कान्ति 
प्राप्त की थी मानो भीलॉने उसके हरिणको घाणोसे घायल ही कर 
दिया हो वही चन्द्रमा आगे चलकर श्षियोंके ह॒रपोश्रु जलसे धुल कर 
ही मानो अत्यन्त उज्ज्यल दो गया था ॥४ ॥। जप राजिके समय चन्द्रमा 
आकाश-रूप आगनमे आया तय वरब्गन रूप भुजाओंको हिलाता 
हुआ समुद्र ऐसा जान पडता था मानो पुअ्वत्सल होनेके कारण 
चन्द्रमा-रूप पुत्क्ो गोदमे लेनेके लिए ही उमेंग रहा हो ॥ 2२ ॥ 
अपने तेजसे समस्त ससारफो व्याप्त फरनेवाले घन्द्रमाने मानो 
अन्धकारको उतना कृश कर दिया था जिससे कि वह अनस्यगति 
हो कल्कके छुलसे उसीकी शरणमे आ पहुँचा ॥४३॥ राजिके समय 
ज्योह्दी ओपधिपति घन्द्रमा छुसुदिनियाके साथ विलासपूर्चक हमस्य 
क्रीडा करनेके लिए प्रवृत्त हुआ त्योंही प्रभावशाली महोपषधियोंक्री 
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पुरुषके हावझ्धा सर्श नहीं करती । दसो न, ज्याही चन्द्रमाने अबने 
कराप्रसे [पक्षमे हस्तामसे] लक्ष्मीफा स्पर्श स्िया त्योही बह कमलकों 
छोड उसके पास जा पहुँची ॥ ५२ ॥ 
तदनन्तर पतियोंके आने पर ब्ियाने आभूषण वार करना 
शुरू किया । ऐसा जान पडता था ऊ़रि चन्द्रमार॒प पतिके आने पर 
ताय-रुप मणिमय आभूषण धारण करनेयाली दिशाओते ही मानो 
उन्हें यह उपद्श दिया था ॥ ५३॥ में तो अमूल्य हूँ. लोगोंन मेर 
लिए यह छिननेसे सुत्सके पेजना पहिना रफ़्सै--यह सोच कर ही 
भानो झिसी कमलनयनाके ननीन महायरसे गीने चरणयुगल क्रोधसे 
लाल हो गये ये ॥ ५० ॥ ऊ़िसी छीने महादवत्तीबी ललाटाग्निफी 
दाहसे टरनेवाले फामदवके क्रीडानगरके समान सुशोमित अपने 
नितम्बस्थलवे 'चारों ओर मेखलाके छलसे सुबर्णय्ा ऊँचा प्राकार 
बॉध रक्‍खा था । ५५॥ छृप्सात्र भागसे सुशोमित ब्षियोंते स्तनॉकी 
ऊँचाई हिलने हुए हारके सम्बन्धसे क्रिस पुरुषके हृदयम सातिशय 
कामोद्र क नहीं कर रही थी १ [ कृष्ण मेघोंका आगमन मरती हुई 
धाराओंके सम्बन्बसे नद्दियोके प्रभाव द्वारा जलकी विशेष उन्नति कर 
रहा था ] ॥ ५६॥ रात़िके समय श्वाससे कापते एय लाक्षा रससे 
ईंगे द्लियोरे ओठऊो लोगेंने एसा माना था मानो चद्धमाके उदयमे 
बढनेयाले राग रूपी समुद्रक्ी तट पर छलफती हुई तरह्ञ ही हों 
॥ ५७॥ ऐसा जान पढता है कि कामदेव रूपी कायस्थ [ लेसक ] 
किसी सुलोचना खीकी *ष्टि रूपी लेखनीफोी फ्जलसे मनोहर कर 
तारुण्य लक्ष्मीका झड्टारभोगसम्वन्धी शासन पत्र ही मानो लिख 
रहा था ॥ ५८ ॥ ल्लिया आवरणके लिए जो भी सुफोमल नूतन बल्ल 
धारण परती थीं उनके शरीरवी बढती हुई कान्ि मानो फ्रोधसे ही 
उच्छूद्वल हो उसे अपने द्वारा अन्वर्टित कर लेती थी॥ ५६ ॥ कसी 
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एक सीने अच्छी-अच्छी पनलताओंडी आरोपित फर चन्दनका 
उत्तम तिलक लगाया [ पक्षम पत्ते वाली लताएँ लगा कर चन्दन 
ओर तिलऊफा वृक्ष लगाया ] और इस प्रकार अच्छे-्अन्छे बिटोंफे 
द्वारा [ पक्षमे संतरे और नागऊेसरके बृक्षोफे छारा ] सेवनीय मुख 
की नई शोभा कर दी [पक्षमे नवीन वनकी शोभा बढ़ा दी) ॥६०॥ 
इस प्ररार बेष धारण कर उत्सुक्ताको भाप्त हुई ख्तियोंने कामटेवरूपी 
राजाकी मुर्तिक आज्ञाओंके समान अलट्डनीय अ्रतिशयचतुर दृतियों 
पतियोंति पास भेजी ॥ ६१ ॥ 
तू दीनताफो छिपा अन्य कार्यके बहान इस अधमके पास जा 
और उसका अभिप्राय जान प्रकरणके अनुसार इस प्रवार निवेदन 
करना जिस प्रकार कि उसके सामने मेरी लघुता न ही) अथवा 
हे ढति ! प्रेम अस्ट कर दुःख असाशित कर ओर चरणोंमे भी गिर कर 
उस प्रियफ़ो इधर ला, क्योंकि क्षीण मनुष्य फोन-सा अकृत्य नहीं 
करते ९ अथवा अर्थी मनुष्य दोप नही देखता, तू ही इस विपयमे 
प्रमाए है: जो उचित समझे वह कर--इस भ्रकार कामके संतापसे 
व्याइुल हुई किसी सीने अपनी सस्ीको संदेश दिया ॥ ६९-६४ ॥ 
[ विशेषक ] उपर पतिका अपराध मैने स्वय देसा है. और इधर ये 
मेरे प्राण शीघ्र ही ज़ानेकी तैयारी कर रहे हे अतः इस कार्यक करने 
दृति ! तू ही घहुर हे--एसा क्सीने कहां | ६५॥ बहू 
तुम्हारे नियासगूहके सम्मुस् भरोखेमे अतिक्षण दृष्टि डालती और 
मुम्दाय चित्र लिख वार-चार तुम्हारे चरणोंमे पड़ती हुई दिन बिताती 
है। सी होनेफे कारण बिना रुफावटके कामदेव अपने अमोघ वाणी 
झरा जिस प्रफार इस पर पहार करता है उस प्रकार आप अहकारी 
पर नहीं करता क्योंकि आप प्रोौरुपसम्पन्न है अतः आपसे मानों 
डरता है। चूँकि उस मगनयनीया हृदय ख्वासोच्छावससे कम्पित हे: 
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रहा दे ओर ऋुछ-छुल उच्ण अभु घारण करता है इससे जान पड़ता 
है. फि मानो उसका छय आपके वियोगमे फामज्वरसे जर्जर हो रहा 
है| फाम-€₹री सूर्यक्रे संतायकफे समय उस चश़्लाक्षीके शरीरमें 
ज्यॉ-ज्यों हाराबली-रूपी मूल जड़े अफट द्वोती जाती दें त्यॉन्यों 
आपके नांमम लीन रहनेवाली यह कण्ठरूपी कन्दली अधिक 
सूसती जाती है. । यह कशाज्ञी पहले तो दिनके समय रात्रिकी और 
रात्रिके समय दिनऊी प्रशंसा किया करती थी परन्तु प्प्रव उत्तरोत्तर 
अधिक संताप होनेसे वहाँ रहना चाहती हे जहा नरदिन हो न 
रात्रि। अब जब फि बह तुम्दारे विरह-ज्यर्से पीड़ित हे चन्द्रमा 
देदीप्यमान हो ले, कर्शोसल विकसित हो लें, हंस इधर-उधर फेल 
ले ओर घीणा भी खेद-रहित हो खूप शब्द कर ले। इस प्रकार अश्रु 
अकट करते हुए ससीजनने जब घना प्रेम [ पक्षमे मेघ ] प्रकट 
किया तथ यह झुगनयनी हूंसीके समान क्षण भरमें अपने हृदयवहभ 
के मानसमें [ पक्षमं मानसरोवरमें ] प्रविष्ट हो गई--पतिने शऋपने 
हँदयमें 'उसया ध्यान किया ॥ ६६-७२ ॥ [ कुलक ] 
युवा पुरुष शीघ्र द्वी अपनी लियोंके पास गये मानो ससियोनि 
उन्हें प्रेमरूपी गुण [पक्षमें रस्सी ] को भऊ्ाशित फरनेयाने बचनोंके 
द्वारा जबरन बॉधरर सोच ही लिया हो ॥ ७३॥ अरे! क्‍या यह 
अ्यम्द्रमा ममुद्रके जलमें बिदार करते समय यड़वानली ज्यालाओंफे 
ममूहसे शआलिछ्लित दो गया था, अथबा अत्यन्त डप्हा सूर्य-भण्टल- 
के धप्रभागमें प्रयेश परनेस उसका कठोर संताप इसमें या मिला 
है, क्या कलइऊे बटाने सद्दोदर होनेके कारण बड़े उत्सादफे साथ 
चीलकूटकी अरनी गोदमें धारण कर रहा है, जिनमे हि भेरे 
अफ्नोंटे सुर्मुशनलझे समृदसे व्याप्रः्सा बना रहा है, इस प्रसार 
शरीस्में व्थित ब्रियोगाप्रिती दाहुकी ससियोंड्रे आगे सझ्ट झरती हुई 
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कसी सुमुसीने तत्माल आन्याले पतिके हृदयमे अतुपम खमु> 
राग उन्पन्न कर दिया था ॥$०-७5॥ [ जिशेषरम ) पतिके आनेपर 
फ़िसी झुगाक्षीका हृदय क्या करना चाहिए दस यिवेफसे विक्‍्लताफों 
प्राप्त हो गया था मानो तत्काल कामदेयफे यत्यन्त तीदश शब्रसमूहके 
आधातसे घूम ही रहा दो ॥ ७७ ॥ जिनवी वर्सनिया आसुओसे 
तर-बतर हे ओर कनीनिश क्षण-क्षणमे घूम रही है ऐसे किसी 
मगाक्षीके नेत्र प्रियदर्शनके सम्तग क्‍या भ्रम प्रकट कर रहे थे या 
मान १ ॥७८॥ प्रिय आगमनके समय, जिसमे नीवीयन्धन खुल रहा 
है, बद्र सिसक रहा दे, पेर लडसडा रहे हे, ओर कड्णण सनक 
रहा है ऐसा स्सी विशाल्लाक्षीका स्थान देख उनरी सखियों भी 
आश्र्यम पड़ रहीं थी ॥ ७६ ॥ लायण्य-सयारापन [ पक्षमे सौन्दर्य ] 
आप अपने शरीरमे धारण फर रही है ओर व्यववान होनेपर भी 
मेरे शरीरमे दाह हो रहा है । हे अज्ञारवति, यद्‌ तो कह्दो कि तुमने 
यह इच्रजाल कहासे सीस लिया है १ यदि तुम्हारे स्तनॉमे जाडय- 
शत्य [ पक्षम स्थूलता ] हे तो मेरे शरीरमें कम्पन क्‍यों हो रहा 
है--इसप्रसर चाल्पसीके वचनोंफ़ा उच्चारण करते हुए कसी युवाने 
अपनी प्रियाफ़ो मानरहित किया था॥८५-४८ १॥ [युग्म | ययपि तन्वीया 
मान गाढू अनुनयऊे द्वार बाहर निकाल दिया है. फ्रि भी इस 
उद्य अंश बानी तो नहीं रह गया-यह्‌ जाननेऊे लिए ही मानो वित्ञासी 
पुरुष अपना चन्दनसे गीला हाथ उसके छद॒य--चक्षःस्थलपर चला 
रहा था ॥ ८२॥ भेहोंफे भन्जके साथ क्र-फ़्सिलयोंकि चउल्लसरी 
लीलासे जिसमे नये नये भाव प्रसद दो रहे हें, ज्ञो मुसफो आश्रर्यस 
पिदवेैंसित घना रही है एव जो कामवो उज्जीयित कर रही है. ऐसी 
दम्पतियोंकी वह अभूतपूर्व गोप्ठी हुई जिसमे कि मानो अन्य इन्द्रिया 
कानोंके साथ तन्मयवाओे प्राप्त हो रही थी ॥ ८३॥ जन चन्धम्ता 


म्छ० घर्मशर्मास्थुदय 

चन्दनफे रसफे समान अपने तेजसे विशायोंफ़ो सींच रहा था तव 
फ़ितने ही स्वस्थ युवा दृतीके वचन सुन वडी उत्कण्ठाके साथ ख्नियोंके 
मुझ आ्प्तरर उस प्रभार मधुपान करने गे जिस प्रकार कि खिली 
हुई मरुरन्‍्दफी सुगगन्धि ले अमर चडी उत्तरठाफे साथ विकसित 
छुमुदके पाल जाकर मघुका पान करने लगते हे ॥८४॥ 


इस प्रक'र महाकथि श्रा हरिचस्द्र द्वारा चिगदित धर्मशर्माम्युदय 
महाकाब्यमें चोदहयों सर्ग समाप्त हुआ | 





पश्मदश समे 


अन्तर निसने मद्ाइवर्रीरे ललाटस्थ नेत्री अप्रिस त्म्य 
फामदपरों ज़ीमित कर दिया था, कोई कोई फ्ल्विर लोग उस कल्परल 
मे भधुर्प अ्मृतका पान कएनेये लिए उथत हुए | १॥ चद्धमारें 
ज्व्यम प्रिफसित होनेयाला, मुगन्थित कलियाओसे युक्त और दरति 
के समान फेशस्मे सुन्र कुमुद पिस प्रसार भ्रमरोर मधुपान करतया 
पात्र होता है. उसी प्रझार घद्धमारे समान प्रसशमान; सुगन्धित, 
पत्र रचनाओसे थुत ण्व केशए_ओ समान दनिसे सुदर खीरा मुफ 
मघुगन करनेवाले लोगोरा मधुधान दुआ था ॥ २ ॥ अधिकताओ 
यारण विमसे भरा हुआ मधु छलऊ रहा है! ऐसे परा्मे जयतय 
दम्पतियोरि चित्त इत्मुर हुए हि उसके पहले ही प्रतियिम्धने छलसे 
चने मुप अतिलो उपतारे पाएण शीघ्र ही निमप्र हो गये ॥ ३ ॥ 
पिलाससम्पन लियोन पात्र श्रस्दर टतारी कान्तिसे मिश्रित चिस 
लाल मधुता य्र्ी रचित साथ पात जिया था यह ऐसा जान पड़ता 
था मारो भाईचारेये नाते अगृतसे दी 'ालिम्वित शे रहा हो ॥ / 
शत्रिफ प्रथम समागमये समय जो 'न्द्रमा भी लालव्श दो एा था 
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मय थात्रमे पड़नेवाली लालमशि-निर्मित कहुणकी प्रभाको मधु 
सममः जल्दी जल्दी पी रही थी, यह देस ससियोन उसकी खूब 
हँसी उड़ाई ॥ ७ ॥ हे कुशोदरि ! चूँकि तुम जबानीसे कामसे ओर 
गर्वसे सदासे ही मत्त रहदी हो अतः तुम्हारा इस समय मधुधाराफी 
वानक्रीड़ाम जो यह उद्यम हो रहा है वह उ्यर्थ है | विवाताने जिस 
नेन्नयुगलको सफेद कमल, लाल कमल ओर नील क्मल॒का सारे 
लेकर तीन रह्ृका बनाया था उसे तुम इस समय मधुपानसे फेबल 
लाल रघ्नफा करना चाहती हो। जो अन्न-अज्जमे पीड़ा पहँचाता है; 
पैय नष्ट कर देता है. ओर बुद्धिको भ्रान्त बना देता है, आश्चर्य है कि 
क्षियों उस मधुफ़ो भी बड़ी लालसाके साथ क्यो पीती हैं --इस 
प्रकार एकान्तमें रमण करनेके इच्छुक क्रिसी कामास्ध युवाने मच- 
पानसे व्यर्थ ही विल्लम्य होगा यह विचार अपनी खीसे 'धापदूसीफे 
सुन्दर चचन कहे | ८-११ ॥ [ क्लापक ] 
जब कोई एक मृगनयनी नेत्र बन्द कर मधु पी रही थी तब 
प्यालिड़ा कमल सिल रहा था पर जब उसने मधु पी चुकनेके बाद 
नेत्र सोले और स्णली प्याले पर उनतरा प्रतिजिस्व यड़र तब ऐसा 
जान पड़ने लग कि फमल लण्जासे ही मानो नीचे जा छिपा दो 
॥ १९ ॥ बादर बंठी हुईं किसी रीसे उसके एतिने क्या कि यह मध 
तो अन्य पुस्पके ड्ारा निषीत हैं आप क्‍यों पीदी है ? यह सुन 
जत पद उस मद्रकों छोड़ने लगी तब पतिन हँसते हुए कहा कि महों 
नहीं यह चन्ध-पिम्बफे ढ्वारा चुम्बित है, पुम्पके डरा नहीं ॥ १३ ॥ 
है ससि | यह चन्द्रमा बड़ा ढीठ माल्म होता है क्या यह पास ही 
सड़े हुए पतिफो नहीं देखता कि जिससे मद्यके भीतर उतर पर झुस- 
पान परनेके लिए सामने चला आ रहा है। 'प्रथवा तेरे द्वारा इशा 
शुआ मुख में अपली अन्य सम्यराके आगे पैसे दिय़ाईसी १ इस 
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अकार ध्याज्ञेमें प्रतित्रिम्गित चस्द्रविस्पको देसछर बड़े कोतुफफ्रे 
साथ संखियोंने क्रित्ती अन्य संसीसे कहा ॥ १४-१५ ॥ युग्म ॥ 
फ़िसी एक पुरुपने बड़े कोतुकक साथ दो-तीन वार क्ियोंका मुख 
और मधु पीफर सधु-रसमें प्रीति छोड़ दी थी मानो वह उन दोनोंके 
बीच बड़े भारी अन्तरकों ही समझा गया हो ॥ १५ ॥ चूँकि सथूल 
जाँचों वाली ब्रियोंने प्रतिविम्बित चन्द्रमाऊे साथ मद्य विया था इसी 
लिए मानो उनके दृहयोंकि भीतर छिपे हुए ऋघधरूपी अन्धकार शीघ्र 
ही निकल भागे थे ॥ १७॥ ऊझिसी छीतने काम्त उत्पन्न करने वाले 
[ पक्षमें प्रयुम्नफों लन्‍्म देन वाले ) झिसी एक पुरुपसे मद्य देनेकी 
चात कही पर उसने मद्य देते समय गोत्र भेद कए दिया--सपन्नीफा 
जाम लेकर मद्य समर्पण कर दिया [ पश्षमे वंशका उल्लंघन कर 
दिया ] अतः खछीफी श्री-शीभा [ पश्ममे लक्ष्मी | संगत होने पर भी 
डसे अपुरुषोत्तम-नीच पुरुष [ पक्षम अनारायण ) समझ; उससे 
चूर हट गई ॥ १८ ॥ लम्जाजनित व्यामोह ओर 'बल्लको दूर कए 
प्रेमी पतिकी तरह मुखरा चुस्बन करनेवाले मधुजलका ल्ियोंने 
* बड़ी अ्मिल्लापाके साथ अनेक बार सेवन किया था ॥ १९॥ चूँकि 
लाक्षा रमसे रिक्त ओठ मद्यऊे द्वारा ईशजनित त्रणेसि रहित हो 
गये थे अतः कासी देम्पतियोंके लिए मद्य अधिक रुचिकर हो रहा 
था॥ २५ ॥ यय्रवि छी-पुरुपोंझा ओःठ मधुऊे द्वारा धोया गया 
था; मुसके हारा पिया गया था ओर दूरतिके छारा सण्डित भी हुआ 
था फिर भी उसने अपनी रुचि-कान्ति [ पक्षमे औति ] नहीं छोड़ी 
थी तब यह अधर--नतीच केले हुआ ? ॥२ शा हे पिपिपि पि प्रिय! 
'्याला छोड़िये और मु ऊ मु मु मुखरा द्वी मद्य दीजिये--इस भकार 
शीक्षताके उच्चरित शब्दोफे करा जिसके बचन स्पलित हो रहे हैं: 
शेसी सी अपने ददयवद्मझो आनन्द दे रही थी। २०॥ मग्रस्ची 
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रसके द्वारा सींच-सींच कर ल्लियाफा हदय प्राय. सरल कर दिया 
गया था अतः अत्यधिक कुटिलता उनकी मोहो और बचनोऊी 
रचनाओमे ही रह गई थी॥ २३ ॥ बियोके हृयरूपी क्यारीमे 
मद्यत्पी जलफें द्वारा हरा-भरा रहनेतराला मदन वृक्ष भ्रुकुटिहपी 
लताओगे जिलाससे साक्षात्‌ फ्रिस युस्पते हास्यरूपी पुष्प उत्पन्न 
नहीं कर रहा था--ज्रियोफी भेहाफा मचार देस क्से हंसी नहीं 
आ रही थी ? ॥ २४ ॥ जो बी सन्तुष्ट थी वह मव्रिपानसे असतुष्ट 
हो गई और नो अखस्तुष्ठ थी वह सतोपयो प्राप्त हो गई सो ठीक 
ही है क्योरि इन्द्रियोवी प्रदत्तिजों आन्‍्छादित फरने पाला मदिराका 
परिणाम सय प्रकारसे गिपरीत ही द्ोता है ॥ २५॥ श्रकुटि रुप 
लताओफा सुन्दर नृत्य, मुझ्का अरूमात्‌ हस पडना, स्वच्छन्द 
वचन और पेरोंफी लडसडाहद--यह सय्र चुपचाप स्त्रियाऊे नशा 
को अच्छी तरह सूचित फर रहे थे ॥२५॥॥ मान स्पी वद्ञमय सुशढ' 
फ़्थाडोंफों तोडनेबाले एवं परदाकी तरह लण्जारों दूर करनेवाले 
मचने तत्काल घारण क्यि हुए धनुपसे अतिशय तेचन्दी फामदेवको 
ग्कट कर दिया ॥ २७ ॥| 
तदनन्तर कामी जन उज्ज्वल यत्रोसे आन्छादित, अतिशय 
कोमलाज्ली ओर सरंमानले समयासनाकों प्रस्ट करने पाली प्रिय 
तमाआफ़ों सभोग-सुस्यक लिए उन्हींके समान गुणों वाली शर्याओं 
पर ले गये ॥ २८ ॥ पतिक सुन्दर ओठाे समीप जिसपर दन्तरूपी- 
मसियोंत्ी क्रिणें पड रही है एसी कोई रजी इस प्रकार सुशोमित 
हा रही थी मानो मजुम्योंसें समीप रहने पर भी सणाल रूपी नलीरे 
द्वारा रस पान ही कर रही हो ॥२६॥ ऊज़िसी नयोंढा स्पीफा 
हाथ यथपि उसमा पति पफ्ड़े हुए था फ्रि भी यह काप रही थी, पति 
उसफा चुम्बन करता था फिर भी वह अपना मुख हटा लेती थी 
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ओर पति यय्रपि उससे बहुत यार बोलता था फिर भी वह एक आध 
आर कुछ थोडानसा अपष्ट बोलती थी ॥३ ० जय पतिने उत्तरीय वस्त्र 
खींचना शुरू किया तय स्त्रीने खाने ठोनो हाथोपे वश्च.र्थल ढझ 
लिया पर उस वेचारीकी इमफा पता ही नहीं चला शि अधोस्ज मेरे 
निनम्बसे स्वथमेय शीघ्र ही नीचे खिधक यया हे ॥ ३१ ॥ फ़िसी 
'कामुऊ पुरुषने शोध ही मुख ढकनेके वजके समान स्त्रीडी चोली 
दूर कर दी मानो स्पूल स्तन रूप गण्डप्यथलासे मुशोमित घाम 
रुपी अजेय मत्त ह तीऊो ही प्रकट कर दिया ॥ ३२ ॥ ख््रीके स्थूल 
“उन्नत और कठोर स्तनहृपी पर्वतोप्ते टकरा कर भी जो युय्रा पुरुष 
मूच्छित नहीं हुआ था, उसमे में निश्चयसे अवर रूपी अमृतके 
'पीनेऊ़ प्रेत ही कारण सम्रमता हूँ॥ ३३ ) फिसी एक युयने स्पूल 
खनोफा भार धारण करनेयाली प्रियवमावे हृदय [ वक्षएथल ) को 
अपने वक्ष रथलधे इस प्रकार पीसा मानों उसके भीतर छिये हुए 
जोधफे दुःखदायी क्णोऊा चूर्ण ही करना चाहता हो ॥ ३० ॥ कोई 
शक युवा रगय अतभागमें पीड्चित होने पर भी प्रथम श्यलिक्षित 
फ्रियतमाके शरीरफों दूर करनेमे समर्थ नहीं हो सका था मानो प्रेमसे 
अऊड़ हुए रोमाद्व रूपी कीलोसे उसका शरीर निःस्यूत ही हो गया 
था ॥ ३५॥ उन्नव नितम्य और स्वनोफा आलिड्लन पए्नेयाले 
ज्मने मुझे जीचमे यूं ही छोड दिया--इस ऋोधसे ही मानो स्त्रीफा 
मध्यमाग जियलिके छलप्ते भहें ठेठी कर रहा था ॥ ३६॥ सरस 
नफक्षतस्ते सुशोमित प्त्ियाऊे स्थूल् एवं उन्नन रतनोंका भार सा 
जान पडता था मानो पतिए समागमसे उसन्न सुसोन्‍्द्रवासके वेगके 
सारसे पिदीर्ण ही हो साया हो ॥ ३७॥ मेरे कठोर स्तन युगलसे न 
तुम्दार नावन भग्न हुए आर न हृदय पर तुम्ह चोट ही लग[--इस 
अयार उत्तम सययोवनसे गर्यीली फिसी स्तीन बडे गयंक साथ अपने 
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पतविकी हँसी वी था ॥ ३८ ॥ क्रीड्रायूहम निश्चल दीपक जल रहा 
था अतः ऐसा जान पड़ता था क्रि अत्यन्त निर्मन होनेके कारण 
यह सो गया इस प्रकार अपने आपको अ्रस़्ट कर वह कोतुफ वश 
दीयक रूवी भेत्रको सोलकर फिसी शोभनाक्ञीऊे संभोग-रूपी चिच्रको: 
ही देर रहा हो ॥ ३९ ॥ यहा दूसरी स्त्री तो नहीं रहती ! ईप्योस 
भीतर यह देसनेके लिए ही मानों कोट छी आलिट्नन करनेवाले 
पत्तिक्े प्रीतिपूर्ण हदयमे जा प्रव्रिष्ट हर्ट थी ॥ 2० ॥ हाथसे आगेरे 
बाल सँमालनवाले किसी युत्रान प्रियवमाका मु ऊपर उठाकर: 
चख्ल जिह्ाके अश्रमागफ़ों बड़ी चतुराईफे साथ चलाने हुए उसके 
आअधरोध्ठफा पान फ्िया था ॥ ४१॥ जय पतिका हाथ रूपी दण्ड 
रत्रीके स्थूल एवं उन्नत “तन-रुपी तुम्बीफलफा चुम्बन करने ढंगा तब 
उसने ताड़ित तम्त्रीफे शब्दके समान अव्यक्त शब्द्से अपने आपका 
चीणापन पुष्ठ किया था--ज्योदी पतिन अपने हाथोंसे स्त्रीरे स्तनोंका 
स्पर्श फ्िया त्योर्टी वह चीणारे समान उुज् उठी ॥ ४२॥ जिस 
अफरार सहाय आरि प्ंगोरे समह करनेगे तत्पर विज्िगप राजा: 
देशके मध्य भागमे सन ओर ऊरपात फरता है--टेकक्‍्स रूगाता है 
उदी प्रक्नार नितम्य आदि अन्नोऊे संग्रह क्रसेस तलर कोई युवाः 
स्त्री सब्यभागम सय ओर क्स्पात-हस्त संचार कर रहा था ओर 
घड़ी उत्ावल्लीके साथ उसकी सुबर्ण मसला छीन रहा था ॥ ४३ ॥ 
बडा आश्चर्य था ऊि सुसद्र सर्शरों प्राप्त पतिऊे हस्तत्पी दण्डम ही 
रोमाश्य रपी फण्डफोफ़ा संयोग नहीं हुआ था फिलतु स्त्रीके झुछ- 
कुछ विकसित झोमल नाभिर्प्री कमलमे भी हुआ था ॥०४॥ यचपि 
उथर-डबर चलता हुआ पतिश्ा हाथ प्रियाऊे नामि रूपी गहरे 
कुएम जा पड़ा था डिन्तु मदान्ध होनेपर भी वह भेसला-नपी र सीऊे 
पाफए उसके जबन स्थल पर आर्ढ हो गया था ॥2७॥ अधोवल्छ 
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को गाँठ सोलने समय वड़भाकी मश्मियी करवनीका जो कन्त कल 
- श्र हो रहा था बद्दी मरी सम्भोगोत्सबक्ी लीलाऊे प्रारम्भमें 
बजनेयाला मानों उत्तम नगाड़ा था ॥४६॥ जब पतिका हाथ 
नीपीरा वन्‍्धन सोल आगे इच्छानुसार कदने लगा तय बियोंने जो 
डॉट-इपट की थी उसे उन्‍्हींडी अ्रय़ए्ड मुसकराहुट बिलठुल भूठ 
चतला रही थी | ४७॥ कोई युवा मेसला-त्पी रस्मीो चलाने 
घाल्ते हाथसे कीफे उमरपी रम्भांफा स्पर्श कर रद था जिससे एसा 
जान पढ़ता था मानो सेंमोगरे समय बचे हुए कामदेब-त्पी मद्रा 
हाती को ही छोड़ रहा हो ॥ 2८ ॥ भौंहू, फग्ेल, टॉडी, अथर; नेत्र, 
तथा स्तताप्रके चुम्मस परनेमें घतुर फोरई युवा ऐसा जान पड़ता था 
मानो रुष्ठ खीके द्वारा निधिद्ध रतिझों समझा ही रहा हो ॥ १६ ॥ 
सी सी शब्द, पायलक्री कनकार ओर हाथके कहणोंक्री रून* 
मुन-वयद सब ब्रियोके ओछसटटन रुप फामसूतके व्रिपयमे 
भष्पानेओ प्राप हुए थे ॥ ५० ॥ चूँकि पतिझ्ी दृष्टि ब्ियोंडी कग्रेल 
भूमि, स्तगरुपी परत आर सामिरुपी गतऊे नीचे विहार करके मानो 
थर् गठ थी इसीलिए बद उनके पराह्षमें विश्वाग करने लगीथीं 
॥ 4१ ॥ ज्ञिस प्रगार गुप्त मणियोंसे युक्त ह्पोप्पादक सजाने पर पड़ी 
देख मसुख्यरी दृड्टि उसपरसे नहीं उठती उसी प्रगार नयपपूफे 
जिस्पफलक पर पी पतिद्ी ६ष्टि उसपरसे नहीं उठ रहीथी 
॥ ५३४ ज्यों से बविश। स्पेयन रुपी फत्द्रमा उम्नत स्तगाप्न रुप पूर्पो- 
घन पर शसूग एस स्योर्टी खीझा ज्पनश्रोेश पामरूप समुद्रके 
जनमे व्लायित तो गया ॥ ४३ ॥ विसमय करठ निर्देष मूदद्भादि 
यरिवके समा छयन्‍्द गदब्द पर रदा दे ऐसा घब्लभ रति कियाफे 
समय दपो ज्यों चद्माल होता था स्पे-्स्यों करोझा नितस्य विविध नूत्य- 
पाजीन लगपे अनुसार घहाल होना जाता घात ५४ ॥ उस समप 
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टम्पतियोंम परस्परके मात्सयेसे ही मानो ओपएसएडन, नसाघात, 
चनक्षत्थलताडन, स्तन तथा केशप्रहण आहिके द्वारा अत्यधिक फाम- 
क्रीडाका कलह हुआ था ॥ ५५॥ कामी पुरुषापा वह लज्नाहीन 
सभोग यद्यपि पहले अनेर बार अनुभूत था फिर भी हपके साथ 
आसनोंरे परेवतनों, चाडुबचनों तथा रतिगालीन अन्यफ्त शब्दोंरें 
हवास अपूर्य मा हुआ था ॥ ५६॥ सभोगकरे समय अश्रुआसे गदुगद 
क्ण्ठवाली ब्ियोती फरुणोक्तियों श्रथवा श॒ुप्क सदनोते जो शाद हो 
रहे थे थे युप्रा पुरुषोके कानोमे श्रम्ृतपनेो प्राप्त हो रहे थे ॥०ण) 
कामी पुरुषाने सभोगरे समय ब्िय्रोंत अत्याघाद, पुरुषायित चेष्टा, 
अत्यन्त छष्टता औ्रौर इस अफारका उपमर्दे सहन बरनेती सामर्श्य 
देस क्षण भरमे यह निश्चय फर लिया था फि यट छी मानो पोई 
अन्य खरी ही है ॥ ५८ ॥ ययपरि क्सी छृशाज्ञीसे धाथरी चूडी टूट 
गई थी, मालाएँ गिर गई थीं और दारल्लतत।या मध्य मणि विदीण 
की गया था फिर भी बह सभोगरे समय छिसी तरह श्रान्त नहीं हुई 
मानो भ्रेमरूप कर्मसमूहके बशीभूत ही दो ॥ “€ ॥ जिसमे शृष्टता 
स्पष्ट थी, इच्छाओं पर किसी प्रगास्यी स्फापन नहीं थी, मनादर 
अव्यक्त शद्ध हो रद्दा था, शरीरवी परवाह नहीं वी श्र जो 
परिमिध प्रगारवे चाट बचनासे मनोहर था ऐसा ग्रियतमाया सुरत 
पतिके लिए आनन्दृटायी था॥ ६०॥। नेत्र निमीलिन फर लियाय 
रतिससुसयां अनुभव परनेयाले पतियाने निर्निमिष नेनार ठोस 
उपभोग परने योग्य स्पांडा मुछ तुच्छ सममा वा ॥ २१ ॥ थह्म- 
मुसरा तिससकार परनेयाले एय प्रेमसे भर हुए एक्‍्दृसरेये चित्त 
गो असन परमेयान उसयसे सदर संभोगने हस्पतियोशा प्रेम 
अत्यधित बड़ाया था ॥ ६२॥ श्रत्यत्रितत सधरसते पान तनित 
पिनोदसे विसये दूठय अत्यन्त घत्य हो रहे थे ऐसे रियने ही री 
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पुरुष बेगसे रति-कीड़ा की समाप्ति को प्राप्त नही हो रहे थे ॥ ६३ ॥ 
यद्यपि कुछ खी-पुरुष शब्बासे उठ कर खड़े भी हुए थे परन्तु चूंकि 
रहोस्सबकी छीलाफी कुशलताने ,उनके नेत्र ओर मन दोनों दी 
हुएए कर लिये थे अतः संभोगके असम्तमें जो उन्होंने परस्पर वस्त्र 
का परियर्तन किया था बह उचित ही था ॥ ६2॥ प्रियतमाके स्थूल 
स्तन-कलश पर हृदयवइमरफी नयक्षतपदक्ति एसी सुशोमित द्वो रही 
थी मानो सुन्दरता-रुपी मशियोंके सजाने पर कामदेव-रपी राजा 
फनी मुहरके अक्षर ही अद्वित दो ॥ ६५॥ मरोखों-द्वारा अट्वालिकाओं 
अं प्रवेश कर पवन उन्नत स्तनोसि सशोभित बिय्रेंफा शरीर देस कर 
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आचमन कर लिया था॥ ६६॥ झिसी खीफा पति अपने द्वारा दृष्ट 
अनिताओ अवस्त्रिम्बकी ओर देख रहा था अतः उसने अपना 
मुस भीचा फए लिया था जिससे वह छुसी जान पड़ती'थी मानो 
पुनः कामदेयके बाणोंके चावसे चिह्नित दृदयरों ही लग्कित द्वोती 
हुई देग रही हो ॥३॥॥। कोई एक युवा यथवि फाफी थर्ड था फिए 
ओ संभोगके बाद बस्तर पदिनते समय वीचमे दिल्ले हुए स्लीक अरूण 
दरइक़ा अबलम्यन फर संभोगरे मार्गमें चलनेझ लिए पुना डयूत 
हुआ था॥ ६८ ॥ घुम्मन छारा झगनयनी ब्िपेके ओए्टसे जिसमें 
लाक्षारसड्ी लालिमा शआ मिली थी ऐसे पतिके मेत-युगलडा टप्योसे 
हो मानो निद्रा समय पर चुम्मन नहीं कर रही थी ॥ ६६॥ दस 
अऊार मधुपानक विनोदसे मत्त ब्ियोके स्‍्तोत्सरम लीग लोगीफो 
थड्टी लालसाऊे साथ देसझर चन्द्रमा भी रागिसि साथ मुमुदोंका मधु 
पीर अलतावल सम्बन्धी प्रीद्धायनके सन्‍्मुस हुआ ॥ ७० ॥ 
इस परस्ार सदारुपि भी इरिवन्द्र दारा हिरांचत बर्मेशर्मास्युदय 
मदाकापय्मे पर्टदर्स सगे समाप्त हु । 
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बुद्ध खीके शिरके समान जब चन्द्रमा नीचेदी ओर मुझ गया तवे 
पक्षियाओे शब्दरोके बद्ाने परस्पर सिल्सिलाती हुई दिशा रूपी ब्िया 
मानो जिल्लमसूचक अट्ृहस ही कर रही है ॥१७॥ थे युवतियों जो 
फ्रि चरणुफा पृवीर्ध ऊरर उठा गनेका आलिड्ठन पर श्ानन्द्से नेत्र 
चन्द्र कर रही हे थे वाहर जानेऊे लिए शय्या तलगे उठरर खड़े हुए 
पतियोंत्ते चायदूली प्रकट करती हुई चुम्मनोंकी याचना कर रही हैं. 
॥१७॥ चूँकि ये भ्रमए डिनके समय कमिलिनीम मधुपान कर राजिके 
समय कुमुदिनियोंऊे साथ क्रीडा कप्ते रहे हैँ अतः ये न फेयल 
बर्णके द्वारा ही आयी कणता प्रकट करने हैं. अपि तु अएने आच 
रणऊे द्वारा भी ॥१७॥ सूर्यक्े अस्त होनेपर अस्वकाररूपी पिशाचके 
बश पढ़े हुए आप लोगों फोई बाया तो नहीं हुई ? मानो दिशाएं 
स्नेट बश ओस रुपी अ्श्ुुओक्ो छोडती हुई पश्षियाकी वोलीऊे उद्दाने 
लोगोसे यही पूछ रही हैं. ॥ १८ ॥ दे सोभाग्यशालिन ! र्रिके 
समाप्त होगे पर आआकाशमे चन्धमाफ़ी यह फीकी कात्ति एसी जान 
पडती हैः मानो लक्ष्मीने अपने गुण देसनरी इन्द्वासे तुम्दारे इस 
मुस रूपी दर्शकों मॉजरूए रास ही फेंकी दो ॥१८॥ पतिक पिरिहसे 
ठुसी चकनी पर दया आनेसे कमलिनी मानो रात भर खूय रोबी रही 
हे: इसीलिए तो उसके कमल रूपी नेत्र भातःसालक्े समय जल- 
कणोसे थिह्धित एव लाल लाल ब्याई दे रह हे ॥7) आक्रशका 
अप्रभाग पश्चियोंद्े नियासभूत वृक्षके समान हे चूँकि उसके सक्षत- 
रूपी ऋमते पक्रे हुए पीने पत्त गिर चुके हूं अतः पूर्व दिशामे सूर्य 
अभा उपरर निकलते हुए नये पहयाफ्ी शोभा धारण कर गह। हे 
॥ २१॥ सध्याकाल रूती कपालीन जो आगे भस्म,हड्डियोंसा समूह 
आर कप्राल रूपी मुलिन वसस्‍्तुओका समूह फैला रक्‍स, था उसे प्रासः- 
काल सूर्यफ्रे उद्दित होनेपर चादुनी, नक्षत्र योर चन्द्रमाके बहाने 
कचडाफी तरह दूर कर रहा हे ॥ रु? ॥ 
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चुँकि इस आऊाशने सम्पूर्ण रूपसे मलुप्य-समूहका सौन्दर्य नए 
करनेवाले अन्धकारके लिए अवकाश दिया था अतः सू्ये अपने 
मण्डलाप्र--विम्बाप्र रुपी तलवारको ऊपर उठा उसे श्रवणुकररहित-- 
श्रवण नक्षत्रफी फिरणोंसे रहित [ पक्षम कान ओर हस्त रहित ] कर 
रहा है--उसके कान ओर हाथ काट रहा है ॥२३॥ जिसके प्रारम्भमे 
है उच्चे;अ्रवा अश्य, एरावत हाथी तथा लक्ष्मी प्रकट हुई हे [ पक्षम 
तत्काल निकलनेयाले उच्चःश्रवा ओर ऐरावत्तके समान जिसकी 
शोभा है. ] जो श्षुएण होकर ऊपर आनेवाले मकर, कुलीर और 
मीनेसे रक्तयर्स हो रहा है. [ पक्षमे उद्ित होने वाली मकर कर्क 
और मीन राशिसे युक्त तथा रक्त बे है ] और अ्रद्दीनरश्मि-शेप- 
नाग रूप रस्सीसे सहित है [ पक्षम विशाल फ्रिरणोंक़ा धारक है. ] 
एसा यह चन्द्रमारूपी मन्दरगिरि देवोंफा काय करता हुआ समुद्रसे 
उन्पग्न हो रहा है--.मथनऊे उपरान्त बाहर निफत्ञ रहा हे ॥ २४ ॥ 
ऊपर जानेयाली फिर्णोंके दवारा अन्धफारका नाश करनेबाला सूर्य 
समुद्रफे जलरूपी तेलके समीप उत्तम दीपफऱी शोभाकों प्राप्त हो 
रहा है ओर उसके ऊपर यह आयाश पतल्न-पातके भयसे रक्फ्ले हुए 
मरकत मणिफे पाती तरह सुशोभित हो रहा है ॥२५॥ ऐसा 
जान पडता है. मानो यह पूर्च दिशा सूर्यकों दीपक, रथ घोड़ोंकी 
दूषो, सारथिकों कुडम ओर आकाशको पात्र बनाकर नक्षत्रूपी 
अक्षताऊ समूहको आगे फेकती हुई आपका मज्जलाचार ही कर रही 
है ॥ २६॥ प्रातःणलफे समय यह सूर्य समुद्रसे साथ लगी हुई 
मूंगओंसी फिणासे, अथया सिद्धाइनाओके हाथोंमे स्थित अधेकी 
कुड्मसे अथयः मनुप्योंके अनुरागरी कन्दुलियोंसे ही मानो लाल 
लाल हुए शरीरको घारण कर रहा दे ॥ २०॥॥ 


है जिलोजीनाथ ! उठिये, शब्या छोडिये और बाहर स्थित 
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-आशितजनोंके लिए अपना दर्शन दीजिए । आपके तेजसे पराजित 
हुआ सये शीघ्र ही उदयाचलके बनमें अधिरूद हो ॥ २८ ॥ दुर्गेभ 

-भागकी तयक़र आया एवं उदयाचल रूपी उतम सिंहासन पर झवि 
रूढ हुआ यह सूये क्षणभरके लिए ऐसा जान पड़ता है मानों श्रभ्यु- 
दया महोत्सव प्रारम्भ कर किए्ण रुप केशरसे दिशारूप श्षियोंटे 
बिलिप्त दही कर रह्म हो ॥ २६ ॥ इधर ये गोपिफाएं उस दबिशो, जो 
फ्ि सूयेडी शिरणों [पश्रमें हाथों) के अग्रभागसे परीटित चद्रमासे 


क्युत अ्रम्ृतके समान जान पइता है; कलशियोंमें मथती हुई” मेघ 
च्यतिके समान गम्भीर ध्यमिसे अयूरोके समूहको उत्तरिटत कर रही 
है ॥ ३० ) एस समय कमलितनियां [ पक्षम पद्मिदी श्षियों ) जिसने 
"रात्रिभर चन्द्रविम्बक़ों नहीं देसा र॒से अपने कमल-रूपी नेत्रकों सूर्य 
रूपी प्रियत्तमझे घापिस लोद श्यानिपर आनन्दसे बड़े उल्लासके साथ 
आने भ्रमररुपी कब्जलके द्वारा आज ही रही है ॥ ३१ ॥ इधर ये 
+सूर्यफी नई-नई फिएएं जो फि मण्तरमें सिन्दृ्‌रकी, मुसचन्द्रमे छुजुमफी 
ओर वश्षोमे कुमुम्भ रह्नफी शोभा घारण कर रही हे, पतिप्रता कुलीन 
ब्ियांकी भेधव्य दशा दोप युक्त यना रही हैं। [पतिग्रता विधवाएं 
भस्तरम मिन्दूर नहीं लगाती, मुस्य पर फुपम नहीं शलती शओओर स्प्े 
हुए पम्र भी नही पद्विनतीं परन्तु नूयंयी लालजाल फिरणोंके पहनेसे 
थे उफ्त कार्य करती हुई-सी जान पड़ती थीं ]॥ ३२ ॥ लक्ष्मी राजि 
के समय रपन्दन्दता पूरक घद्धमारे साथ अमिसार कर घातः फाल 
फमल रुपी घरमे फवाट मोल ओआ भ्रविष्ट हुई और अप सूर्य रूप 
पनिके पास पुत्ः जा रही है, सो दीऊ ही है क्योंकि स्पियोंके गदन 
घरित्रको फोन जानता है ॥ ३३ । यह उम्ति होता हुआ सूर्य ऐसा 
जान पड़ता है मानों प्रग्धान कप्नेके लिए उचत ग्यामीयां योग्य 
नद्नलाचार बरनके लिए प्राचीन जिसके मुसपर स्थिर नील पत्र देश 
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है ऐसा सुपर्ण-क्लश ही उठा रफ़्पा है॥ ३०॥ हाथियोंके मदसे 
पसिस्त एवं राजाओंके परस्पर शरीरसंमरईईसे पतित मणियोसे 
सुशोभित द्वारपर चश्ल घोड़ोके चरण रूपी बादिज्रिवे शब्दों और 
'फहराती हुई ध्वज्ञाओंके कपटसे ऐसा जान पड़ता है मानो राज्य- 
सब्मी ही नृत्य कर रही हो ॥ ३५॥ ॥ है भगवन । आप उद्योग 
जाही श्रेष्ठ सेनाझे साथ परिहार करनेवाले हे अतः सूफी तीक्ष्ण 
फ्र्णोके श्रप्रभाग रुपी टाक्यिरे आघातसे जिनया अन्धकार एव 
नतोन्नत परफेड़ी शियरें खुद कर एससी हो चुपी हैं एसी दिशाएँ 
इस समय आपके प्रस्थानके योग्य हो गई हैं ॥३६॥ जिस 
अपार अत्यन्त प्रयल प्रतापके पात्र-रवरूप छापके £ छ्िगत होने पर 
जतुओके समूहमे सताप प्रस्ट होने लगता है उसी प्रकार इस 
समय श्रतिशय प्रतापी सूरके दृष्टिगत द्वोते ही-उदित होते ही सूमेसान्त 
मणियाके समूशमें सताप प्रकट हो गया है. । २७ | दस प्रकार श्री 
धर्मनाथ ग्वामी मन्दराचलसे क्षुमिव जलके शब्दोके समान देवोंकी 
चाणी सुनफर हिलते हुए सफेद वबरले सुशोमित विततरसे उस तरह 
उठे जिम तरह कि चायुसे लहराते हुए क्षीर समुद्रसे चन्द्रमा उठता 
है--इद्ित होता है. ॥ ३८ ॥। 
मदनन्तर उदयाचलफी तरह उनुड्ग सिंदासनसे उठनेगले धन्द्र- 
तुल्य भगयान्‌ धर्मनाथने जिनके हस्तस्मलोरे अप्रभाग मुकुलित हो 
रहे है। ओर जो पर्यततुज्य सिद्दासनोंतति उठरर प्रथिवीपर नमस्कार 
कर रह थे ऐसे देवेन्द्रोजी ऐसा देसा मानो नहियोंक्े प्रगाह ही हों 
॥ ३६ ॥ हे दयारूप धनते भारंडार ! आप अपनी दृष्टि डालिये 
जिससे कि सेयामिलापी जन चिर्फालरे लिए कतार्थ हो जाने 
क्योंकि आपरी व धृष्टि चिक्तिततते अधिर पल प्रदान करतों हुई 
चिन्तामगिरी गएनारो दूर जसती हे--उससे भी कही अधिक है 
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॥ ०० ॥ जय प्रतीहारीने उन्चस्वस्म ऐसा निमेदन किया तय योग्य- 
शिष्टाचारफी जाननेयाले श्रीघर्मनाप स्वामीने सभाके भ्रत्येक मनुष्य 
ओर दवेन्रसे भोंह, तष्टि, सुसक्रान और बचनोंकी पसन्नता द्वारा 
यथा योग्य बाततौलाप क्या ॥2 शायुम्म। चिन्‍्होंने प्रात कालीन समस्त 
कार्य क्रय समयके अनुरुप वेप धारण किया है. ऐसे श्री जगलतिं 
भगवान्‌ धर्मनाथने नूतन पुण्यके सम्रान मदख्राती डँचे हाथी पर 
सवार होफर प्रस्थान किया ॥ ४२ ॥ जिस श्रकार सूयरे ऐठे प्रभा 
ज्ञती है, शुणीके पीछे कीर्ति जाती है. आर उत्साही योद्धाके पीछे 
पिनय-ल“मी जाती है उसी प्रऊार ससारम फलनेयाली अजेय 
एन दुर्लभ सेना उन जिलोकीनाथके पीछे जा रही थी॥2३॥ अस्थान 
के समय प्रलयनट--रुद्रके भारी अद्वृद्सकों तिरस्ट्व करनेयालते 
बड़े-बड़े नगाडोंके शब्दों एप उडती हुई धूलिके छलसे ऐसा जान 
पडता था भानो समस्त दिशाए भयसे एक स्थान पर एकतित ही दो 
रही हो ॥| 2४ ॥ महावतके द्वारा जिसका बन्धन दूर कर दिया गया 
है. ऐसे फ्रिसी अस्य हाथीको देस उसे नष्ट करनेके तीत्र इच्छुक 
हाथीने मदजलकी दूनी धारा छोडते हुए बन्धनके ऊँचे वृक्षों हु 
पूर्वक तोड डाला था ॥ ४५॥ कोमल शेपनागके मस्तक पर स्थित 
प्रथिवी तुम्हारे सुटढ पेरोंडो घारण फरनेमे समर्थ नहीं ह्रै-इस अकार 
श्रमर रूप दृतोंने मानो कानोंके पास जाकर गनराजसे कह दिया था 
इसीलिए वह धीरे धीर पर उठाता हुआ जा रहा था ॥४६॥ घरणोंके 
भारसे नष्ट होनेयाली श्रथिवीको हस्तावलम्बन दनेके लिए ही मानो 
जिनके हस्त [ सू ड ] नीचेफी ओर लटक रद हे तथा घ्नाके समीप 
शख्द क्रनेवाल | अमरो पर क्रोव बश जिनके नेत कुछ-छुछ सउुचित 
हो रहे हैं. ऐसे वडे-बडे गजराज मार्यम इनके आगे जा रहे थे ॥४०७। 
डस समय सब ओर बडे-बडे गनराज ऐसे चल रहे थे मानो चशख्लः 
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फर्णारूपी तालपत्नक़ी वायु परम्पणके संपर्कसे शीतल, विशाल शुण्डा- 
दण्डके जलकणोंके द्वारा संमर्दके भारसे मूल्छित दिशाओंफो सींचते 
ही जा रहे हों । 2८ ॥ जो लक्ष्मीके सुन्दर चमरोंके समान चद्बल 
पूछो पीछे निरन्‍्तर चल रहा था यह बायु, वेगके द्वारा सब ओरसे 
प्रथिवीफो व्याप्त करनेवाले घोड़ोंके द्वारा किस प्रकार उल्लब्वित नहीं 
फिया गया था १॥ ४९॥ परसरके आधातबश लोहेकी लगामोंसे 
उद्चलते हुए अप्रिफणोंके छुलसे घोड़े ऐसे जान पड़ते थे मानो 
अत्यधिक बेगमें बाधा करनेबाले वनमे क्रोधसे दावानल ही डालते 
जा रहे हों ॥ ५० ॥ उस समय अन्छे-अच्छे चब्बल घोड़ोके चरणोंके 
खुदे भूमएडलकी घूलिसे आकाशके व्याप्त हो जानेपर सूर्य दिसाई नहीं 
दे रह था मानो दिशा-भ्रान्ति दोनेसे कही अन्यप्य जा पड़ा हो 
॥ को ॥ जल्दी जल्दी छलांग भरने एप गतिके वेग द्वारा अलब्बनीय 
गतेमयी भूमिको लॉबनेवाले घोड़ोंने सर्वत्र फ्रिन पुरुषोके मनभे 
चातप्रमी जातिके श्रेष्ठ उगोंी भ्रान्ति उपन्न नहीं कर दी थी १ ॥५२॥ 
उच्चलने हुए घोड़ोंसे लहराती अग्रगामी सेनाके संचारसे खुडे शिसर- 
समूहके छलसे ऐसा जान पड़ता था मानो मार्गमे सर्वप्रथम रुफायट 
डालनेवाले विन्ध्याचलका शिर ही मेनिकोने क्रोधधश छेद डाला 
हो )॥ ५३ ॥ आगे चलरर पर्यतक्री शिपरोंकों सोदनेयाले घोड़ोंके 
समूहने घूलिके द्वारा समस्त गतेमय प्रदेश पूर दिये थे अतः रथ 
चलानेयालेकी वह उचित ही बुद्धि उत्पन्न हुई थी कि जिससे पीछे 
'चलनेमे उसे मार्ग सुगम हो गया था ॥५४॥ जो ह्वाथीके भयसे अप्र- 
भागऊ़ो छोड़ दात ऊपर करता हुआ बड़े जोरका घर्घर शब्द कर रहा 
था तथा बढ़े-्बडे पैरो द्वारा इधर-उधर कूद रहा था ऐसा झँट सेनाके 
अप्रमागम चतुर नठया तमाशा वर रहा था ॥ ५५॥ जय समस्त 
दिगजोकी मद्रूपी नदियों सेनाके संचारसे उड़ती हुई घूलिसे स्थल 


श्र 


हक 
श्ष्द मर्सशसास्युदय 


बना दी गई ता उडे हुए अ्रमर-समूहसे ययाप्त आकाश ऐसा लग 
रहा था मानो अगिरल दु््निसे ही व्याप्त हुआ हो ॥ ५६॥ जात 
हुए भगयानने भयसे व्याउल शपरियोंके द्वारा फेके हुए गुमचियोंत 
समूहमे प्रज्यलित दावानल्ञक् भ्रम होनेसे वनों पर कई चार दया 
रूप अम्रत रसको भरानेवाली तष्टि झाली थी ॥ ५७॥ 'लनेप्राली 
सेनावे भारसे जिसफी नदियोंक़ा वेग रुक गया है, बढ़े-बडे हाथियोंके 
द्वारा जिसफी उन्नत शियरें तिरस्ट्त हो गई हैं ओर ध्वजाओंके 
द्वरा जिसकी कन्दलियोंडी शोभा जीत ली गई हे ऐसे विन्ध्याचल 
पर 'चढ़कर भगयानने अपने व्यापक गुणोंसे उसे नीचा कर दिया 
था [पक्षमे पराजित कर दिया था] ॥ ५८ ॥ हाथियोंकी सेनाके चलने 
पर नर्मदाफा पानी सहसा उत्टा बहने लगा था परन्तु उनवी मदजल 
निर्मित नदियों समुद्रके ही मध्य पहुँची थीं ॥ ५९॥ हमारे दन्तदय 
रूप अद्वालिकाम रहनेवाली लक्ष्मी चम्बल है परन्तु इन कमलोंमे 
रहनेवाली लक्ष्मी निश्चित ही अनन्यगामिनी हे--इ्ह छोडकर 
आयन नहीं जाती--इस प्रकार छोधसे विचरते हुए ही मानो गज 
राजोंमे नदीके' कमल तोड डाले थे ॥ ६०॥ स्मन्धप्यन्‍त जलम 
घुसकर बडे-वडे दोतोंके द्वारा जिन्होंने कमलोके सीथे नाल जडसे 
उस्राड लिये हूँ ऐसे हाथी इस प्रकार सुशोमित हो रहे थे मानो 
भंदीके समस्त उदरको विलोडन कर उसकी आतोंका समूह ही उन्होंन 
सींच लिया हो॥ ६१॥| सब ओर पिली हुई नवीम क्मलिनिया 
और हसोफी क्रीडारूप अलकारोंके सभेदसे सुन्दर नमंदा भदीयों 
भगवान्‌ धर्मनाथने ऐसा पार किया था जैसा मानो कार्यस्तिद्धिके 
आनन्दभयनकी देहली ही हो | ६२ ॥ चुंकि वह विन्ध्याटवी देव 
रूपी भीलोंका प्रयोजन सिद्ध कर रही थी [पश्षमे-सुरस-रसीले दरफा 
आश्रय कर रही थी] तथा अत्यव उन्नव एव विशाल पयोधरों- 


प्रोडश सर्ख श्छ्ध्‌ 


ओबोंसे उसका अप्रभाग सुशोभित था पक्षमें--उन्नत एच स्थूल 
स्तनाग्से सुशोमिव थी अतः गुणगुरु भगवान्‌ धर्मनाथने सीरब्नमें 
उन्पुक मन होकर भी एकान्त देख स्थिर रूपसे उसकी सेवा की थी 
॥ ६३ ॥ उन्नत वृक्षस्प्री अट्टालिसाओं पर पानगोष्ठीमें तयर अ्रमर- 
समूहके द्वारा चुब्चाप नियेद्तित मघुर मघुकों युष्परुपी पात्रमें घारण 
करनेब्राली वह विन्ध्याटवी मद्यगालाकी तरह सैनिकरॉंके छारा 
सीत्र ही छोड़ दी गई ॥5श2॥ यद्यति भगवान्‌ धर्मनाथ कार्य-मिद्धिके 
लिए शीघ्र दी गन कर रहे थे फिर भी मार्गम जहाँ शीवल पानी 
चाली नदियाँ, हरी घासते युक्त प्रथिबी ओर बड़े बड़े दथियोंका भार 
सहनेमे समथ वृक्ष होते थे वहां उनके कद आवास हुए थे ॥5५॥ वह 
!ग यद्यवि बड़ा लग्ना और अत्यन्त दुरगेम था किए भी उन्होंने उसे इस 
प्रकार पार कर लिया था मानो दो-काश प्रमाण ही हो। इस तरह अपना 
'उफ़ण्ठापूर्ण हृदय प्रियासे धारण करते हुए स्माम्ी धर्मनाथ विदर्भ 
देश जा पहुँचे ॥ ६5 ॥ भगयान्‌ धर्मनाथने वीचका विपम भागे कहीं 
मुसरर घोड़ेपए और कही हाथी पर बैठरुए सुसध्ते शीघ्र दी व्यतीव 
डिय्ा था किन्तु धनप्रधान इस विशाल देशमे उन्होंने रथवर वेठकर 
ही उस प्रकार गमन किया था जिस प्रकार युनर्वु नक्षत्र श्रवान 
विशाल आफाशमें सूर्य गमन करता है ॥ ६७॥ मेघोंडी गम्भीर 
गजेनास अनुकरण करनेकले शब्दोंके छारा मयूरोंके तास्डव-नृत्यमें 
पाशिडत्य धारण करनेवाले पर्े मामीण मलुष्यों के छाया घड़े ह॒पके 
साथ अयलोाडित रथपर विराजमान भगवान्‌ मेबपर विराजित इन्द्रके 
समान अविक सुशोमित हो रदे ये ॥६४॥ चूँकि यहकि क्षेत्रकी शोमा 
अधिक विलेसि उत्तम दे [पक्षम-अधिऊ विलोत्तमा नामऊ अप्सरासे 
नह्वित है ], यहांड्री क्षिया उत्तम केशोंसे युक्त दे [ पक्षमें-सुझेशी 
जामऊ अप्मराएँ दूँ ] यहा प्र येक दिशामें सस्मा-ऋलीसहित गृहके 





श्प० घमंशर्माम्युदय 


उद्यान है [ पक्षम--रम्भा नामक असरासे सहित है ] इस प्रकार 
अनेर जलके सरोवरों [ पक्षम--अप्छराओ ] से युक्त हे अतः स्वामी 
धर्मनाथने एस दशकों रर्गसे भी कहीं अधिक माना था ॥ ६6 || 
जगपति श्री धर्मनाथ स्पामी जिस सोन्‍्दर्य रूपी अम्रतक़ो धारण कर 
रहे थे वह यद्यपि स्मभायसे हीपिठृत और बिलास चेष्टाओंसे 
अपरिचित प्रामीण स्लियोंफे नयनएटों द्वारा पियां जा रहा था फिर 
भी उत्तरोत्तर अधिक होता जा रहा था--यह एक आश्रयेरी यात 
थी ॥] ७० |) 

गुणगुरु भगवान वर्ममाथन एस रशवो उस लद्मीयों बडे 
हनी साथ देसा था, जो कि पोडा और ईससे मिश्रित वानसे 
सुशोभित खेतोंमे सिले हुए सफेद फ्मलोओे छलसे मानो झन्य देशों 
की लपमीवी हंसी दी फर रही थी ॥ ७१ ॥ हुम्हडा, कचरिया, भटा 
त्था गुन्छोसे नप्नीभूत ब९एसे 5क्त शाफ्के कच्छघांटोंसे पर परः 
व्याप्त देशमे उलमभी हुई भगयानत्री धष्टि बडी कठिनाईसे निकल 
सफ्री थी ॥ ७२ ॥ रशकी शोभाके द्वारा जिनके हृदय ओर नेत्र दोनों 
ही हत हो छुफे है ऐसे भगयान्‌ धर्मनाथने थकावटकी तरहू उस 
महंत क्षण भरमे व्यतीत दर बह कुण्टिनपुर स्गर दुखा जिसका 
कि फोट प्रथिवीके मशिमय यु र्बलका अनुक्रण कर रहा था ॥७श॥ 
सर्यप्रथम बातौने, फिर घृलिन ओर तदुपरान्त भेरियोंरे श 
नगरमे आनन्द्सहित स्थित पिदर्भगानर्तो इन विशाल सेनासे यक्तः 
श्री वर्ममाथ स्थामीके सम्मुस आनेमे उत्सुक क्या था ॥ छछ ॥.. 

प्रतापरात सूर्यफी भांति कुछ वेगशाली घोडोंके द्वारा बडे उहास 
के साथ सम्मुस आकर उत्हृष्ट गुणोंरी गरिमारे प्रक्प॑से मेम्की समा 
'नता धारण करनेवाले इन धर्मनाथ स्वामीके चरणोके समीप [पक्षमे 
प्रस्यात पर्येतक समीप] नम्रीभूत हुआ था ॥ ७५॥ श्रेमसे चशीभूत 


चोड शा सर्ग श्दर 


भगयानते प्रयिवीपर मस्तक झुछाये हुए इस पतापराजको दोनों 
दार्थोसे उठाकर अपने उस विशाल यक्षःस्थलसे लगा लिया ज्ञोफि 
प्रणमरके लिए भी मनोरयों का गम्य नहीं था ॥58॥ जिसके अत्य- 
पिक रोमाग्रुपी अंदुर उठ रहे हैं ऐसा विनयका भस्टार बिदर्म- 
राज भी अपने मनमें “यह सब्र भगप्रानऊा ही महान प्रसाद है! एसा 
निरन्तर मानता हुआ घड़े र्पफे साथ निम्न प्रकार कदने लगा ॥७४॥ 
चूँकि प्याज ब्रिमुबनगुरु पुण्योव्यसे मेरे 'प्रतिश्यक प्राप्त हुए हद 
आअतः मेरा समस्त कुल प्रशंसनीय हो गया, यह दक्षिण दिशा धन्य 
हुई, मेरी सन्तान छतहत्य हुई और श्राज़स मेरा यश स्वत फेसे 
॥ ७८ ॥ आपरी 'प्राधा तो तीनों लोसेमि लोगेंके द्वार पहलेसे ही 
मालाफी तरह शिर पर धारण फी जाती हू खतः अधिक क्या पे ९ 
हा, अय मेरे. समस्त राज्य, बेभब पे प्रा्णोम भी आत्मीय घुद्धि 
नीजिये ॥ ७६ ॥ जद प्रवापरावने टस प्रझारके उतूए यचनेंकि द्वारा 
प्रेम-म्ित 'प्रत्याक्ष सश्नता दिसलाई सेब भगवान धमनाथन भी 
उसडा अत्यन्त सरल ग्पभाय देस हपे सदित निम्नादित प्रिय तथा 
उचित यचन के ॥ ८०]॥ 


ह्पर धर्मशर्माम्युदय 


दी॥ ८३ ॥ इधर सेनापतिने जबतक प्रभुकी आज्ञा श्राप्त की उधर 
तब तक कुबेरने पहलेकी तरह शीघ्र ही बह नगर बना दिया जो फि 
देघोंफे शिविरकी शोभाको जीत रहा था दथा अनेक गलियसे युक्त 
कुश्डिनपुर जिसका उपनगर सा हो गया था ॥८४॥ हे नगरबासियों ! 

चूँकि आप लोगोंके पुण्यसे इन्द्रके शिसामणि, जगतके स्वामी, रत्न- 
पुरके राजा भद्दासे नऊ पुत्र श्री धर्मनाथ स्वामी आपके यहाँ पधार 
है अतः श्रापलोग ह्वार-द्वारमे, पुर-पुरम ओर गली गलीम पूर्णमनों- 
रथ होकर तोरणोंसे समुहस्ति नई-नई रज्ञावली बनाओ ।॥। <५॥ 

जो तुरहीफे शक्रके समान मनोहर गीतोंस रुसर है, उत्तम वेषभूषा 
से युक्त ४ । श्री शज्नास्यतीके चिरा्मित तपश्चरणे फलस्वस्प 
सौमाग्यकी शोभाके समान जान पड़ती है. ओर द्वार्थोमे दही, अक्षत, 

माला तथा दूवोब्लसे युक्त पात्र धारए कर रही है. वे धन्य द्धियाँ 
जिरूफा समागम बड़े पुण्यसे प्राप्त हो रकता है ऐसे इस बरकी: 

अगवानी करें ॥ ८६ ॥ है राजाओं ! अब में हाथ उठाकर बहता हूँ, 

सुनिए, इस समय श्री जिनसद्धदेवके पधारनेपर आपलोगोऊो रशज्ञार- 
बतीकी कथा क्या बरना है ? क्योकि ये ग्रह आदि ज्योति'्क तभी तक: 
दीपतिको प्राप्त क्रनेके लिए बाती करते हू जब तक कि समस्त ससार 

का चुडामशि सू्यदेव उद्त नहीं होता ॥ ८७ || इस प्रकार छुवेर 

निर्मित नगरमे रहनेवाले भगवान्‌ धर्मनाथने विदर्भराजवी राजधानी 

में शीघ्र ही दण्डघारी प्रतीहरीके शकुन रूप वचन सुनकर हृढ्यभे 
अपने कार्यपी सिद्धिको दृढ़ किया था ॥ ८८ ॥ 

इस प्रकार महाकृवि हरिचन्द्र द्वारा विरचित धमंशर्माम्युद्य 
महाफाब्यर्म सोलइवों सगे समाप्त हुआा। 


सप्तदश सर्ग 


अनन्तर दूसरे दिन उत्कृष्ट चेपफो घास्ण करने वाक्ते एवं प्रताप- 
गजके प्रामाणिक जनोंके द्वारा चुलाये हुए भगवान धर्मनाथ दृसरेशदृसरे 
देशोंसे आये हुए राजाश्रोंसे परिपूर्ण स्वयंबर भूमिमें पधारे ॥ १॥ 
केशरफी फीचसे युक्त उस ख्यंबर सभामें मोतियोंकी स्ावली 


ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो फन्‍्याके सौमाग्य एवं भाग्योदय 


सप वृक्षों चूतन वीजोंकी पदक्ति ही बोई गई हो ॥९॥ वहों उत्दोने 
बुरिहदनपुरके आमण्ण प्रतापणाजके छारा विस्तारित एवं कीर्तिस्पी 
क्लईफी बूल्वीसे घाकाश-मन्दिए्को धवल फरनेके लिए उम्रत ऊँचे-केलच 
मश्नेंके समूह देरे। ॥3॥ देवाधिदेव अगयान्‌ धर्मनाथने शह्वास्रपी 
गजेस्-विद्वास्से युक्त फीड़ा-पर्वतीकि समान उन मग्ोंके समूह पर 
म्िविद राजाओं ओर 'प्रानन्दसे समागत प्रिमानयासी देवोंके घीच 
झुद भी अन्तर नहीं पाया था ॥ ४ ॥ अत्यधिक रुपके अतिशयमसे 
युक्त श्री धर्मनाथ स्‍्थामीने जलती हुई 'अगुरू घुपफी बत्तियाँसे फझिस 
राजाका झुय लब्जा रूपी स्याहीफी कृ्चीसे दी मानो फाला हुआ नहीं 
देगा था ॥ ५॥ राजाओंन मिनेन्र भगवानऊा आश्रर्यक्ारी रुप 
देग कर यह सममा था झि उस समय ध्यद्ू कामदेव है. इस प्रझारक 
अमसे महादेवजीने किसी अन्य देवफो दी जलाया था।। घ॥ 
तदनन्तर मसुष्योंरि एजारों मेत्रोफे पात भगवान्‌ धर्मनाथ फ्रिमी 
हृ्त़नके द्वारा दिसालाये हुई मुबर्शमय उन्नत सिंहासन पर झओेगी- 
मार्मसे उस प्रकार चारढ हुए मिस प्रसार फि इन्द्र बेनयन्त मामझ 
अपने भयनमे आरूद होता है छत सत्ननय मिंदासन पर अधिसेद 


शुदड घमशर्माम्युदय 


श्री धर्मनाथ कुमार राजाओंकी अमाऊो तिरस्क्ृत कर इस प्रकार 
सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार कि उदयाचलकी शिसर पर स्थित 
घन्द्रमा ताराओंकी प्रभाको तिरस्क्रत कर सुशोमित होता है ।| ८॥ 
आनन्द रुपी क्षीरसमुद्रको उड्लसित करनेवाले चन्द्रमाके समान 
अत्यन्त सुन्दर भगवान्‌ धर्मनाथके दिसने पर क्रित नगर निवासिनी 
ब्ियोके नेत्र चन्द्रकान्त मणि नहीं हो गये थे--किनके नेत्रोंसे 
आननन्‍्दके ओऑसू नहीं निकलने लगे थे॥ € ॥ 
तदनन्तर जब मद्नलपाठऊ लोग इक्ष्वाकुबंशीय राजाओंकी फीर्ति 
को पढ़ रहे थे ओर अहंकारी कामदेवके द्वारा आम्फालित धनुपरी 
डोरीके शब्दके समान तुरहीवादिन्रिका शब्द सब ओर फेल रहा था 
तय सुवर्णके समान सुन्दर कान्तिवाली कन्या हस्तिनी पर आरूढ़ हो 
पिस्ठत सिंदाासनोंके बीच उस भ्रझ्नार अ्विष्ट हुई जिस प्रकार कि 
बिजलीसे युक्त मेघमाला आकाशके वीच प्रविष्ट होती है ॥१०-११॥ 
युग्म] वह झुमारी नेत्र रूपी हरिणोंके लिए जाल थी, कामदेव-रुपी 
सत्युफो जीतनेयाली मन्त्र शक्ति थी, श्द्नार-रूपी राजाबी राजधानी 
थी, संसारके समस्त जीवोंके मनक्ा मुएय वशीकरण थी, सौन्दर्य 
रूपी सुधाके समुद्रकी तरज्ञ थी, संसारका सर्वेस्थ थी, उक्ृष्ट कान्ति- 
वाली थी, देवाह्ननाओंको जीतनेवाली थी ओर एक होकर भी अनेक 
राजाओंके दवाएं कामसहित एक साथ देसी गई थी॥ १२-१३ ॥ 
यिग्म] जिसका मध्यभाग एक सुष्टिरे द्वारा ग्राह्म था ऐसी उस कुमारीफो 
भनुप्यट्टिके समान पाकर कामदेवने बड़ी शीघ्रताऊे साथ वाणोकिे 
डवारा। समस्त राजाओंकों घायल किया था ॥ १४ ॥ उसके जिस- 
जिस अदन्जमे धक्षु पड़ते थे वहीं-बहीं कान्ति रूपी जलमे हूब जाते थे 
अतः अवशिष्ठ अन्न देसनेके लिए राजा लोग सहसर नेत्र होनेवी इच्छा 
परते थे ॥२०॥ हिलने हुए द्वारोंके समूहसे सुशोभित [पश्षमें चलती 


सत्तदश सर्ग श्र 


हुई धाराओसे सुशोमित ] रक्ननोंकी शोभाका समय--तारु वा 
[पक्षमें चपी ऋतु ] प्रवृत्त दोनेपर विशुद्ध पक्ष वाली [ पक्षमें पंखों 
चालो ] वह राजहंसी--श्रे्ठ राजकुमारी [ पक्षमे हंसी |] राजाओंके 
मन्‌ रूपी मानस सरोषर्में प्रविष्ट हो गई थी ॥ १६॥ रमावसे रक्त- 
चरण चरण धारण करनेवाली राजकुमारीने ज्योंद्दी भीतर चरण रक्त 
त्योंही राजाओंका रफटिकके समान स्वच्छ मन उपाधिके संसगंसे 
ही मानो उस समय चअस्यन्त अलुरक्त पिक्षमें लालबर्ण] हो गया था 
॥ १७॥ यह नरलोक कामदेवरी पताका तुल्य जिस खज्ञाख्तीके 
हाण दोनों लोकॉ--उर्ध्य एवं अधोलोकोंफो जीतता था आएचर्य हे कि 
चहू विधाताफे शिल्प-निर्माशफी अन्तिम रेसा थी ॥ १८॥ उसकी 
सह घनुपलता थी, कटाक्ष वाण थे, रतन स्वस्थ सजानेके कलश थे; 
ओर नितम्प अतुल्य सिंहासन था, इस प्रकार उसका कौन कोन सा 

अइ् कामदेवहसी राजाके योग्य नहीं था ॥ १६॥ कमल जलमे 

उवना चाहता है. ओर घन्द्रमा उल्लद्वन करनेके लिए आऊाश-हुपी 
आगनमे गंसन फरता दे सो ठीक ही हे क्योंकि उस सुलोचनाके 
द्वारा अपहृत छक्ष्मीको पुनः प्राप्त करनेके लिए तीनों लोफोमे कोौन- 
फीन क्लेश नहीं उठाते १ ॥ २० ॥ इसका वह स्तन-युगल सदचारी 
[ पक्षम गोलाफार ) ओर नितम्नभार उराध्याय [ पक्षमे-सुपूल ) 
कैसे हो सकता था जिन दोनेने झ् स्वयं अत्यन्त उन्नत द्वोकर अपने 
आउ्रित सध्यभागझों अत्यन्त दीन वना दिया था॥ २१ ॥ घस्ये 
पुरपोंके द्वारा उसफा जो अह् लिए विधाम--छुसरा स्थान [क्रमें 
मुक्तिफा रथानी बताया जाता था वह उसका स्तनयुगल ही था। यदि 
ऐसा न द्वोता तो चहों गुर्णो-तन्तुओंसे [ पक्षमें सम्यग्दर्शनादि 
गुणोसे] युक्त मुक्ता-मुक्ताफल [ पक्षम सिद्ध परमेप्टी ] कल$ स्प्री 
पापसे निर्मुक्त होऊर क्यों निवास करते १॥ २२ ॥ 


ण्दद घमंशमांम्युदेय 


तदनन्तर वचन समाप्त होने पर श्री मालय नरेशले जिसने अपनी 
हृष्टि हटा ली हे ऐसी कन्‍याफों अन्तरज्कका अभिप्राय ज्ञाननेवाली 
सुभद्रा दूसरे राजाके पाम ले जाकर पुनः इस अफार कहने लगी।॥[३८॥ 
जो दुष्रुमंका पिचार रोफ्नेके लिए ही मानो सदा प्रजाफे मनमे 
अचिष्ट रहता है. ओर जो 'अन्याय रूपी अपिरो बुमानेके लिए जलके 
समान हे एसे इस सगधराज़्फो आगे देसिये ॥ ३६॥ समस्त 
क्षुद्र शयुरूपी कण्टकोंफो दूर करनेवाले इस राजाओी वीर्दि तीनों 
लोगोंम सुखप्ते भ्रमण करती है परन्तु विशाल वक्ष स्थल १र निवास 
करनेरी लोभी राजल<्मी दूर-दूरसे आती रहती है. ॥ ०० ॥ दया 
दाक्षिण्य आदि गुणोंसे बशीभूत गोमएडल--प्रवितीमस्टल [ पक्षमे 
र्मियोंसते नियद्ध गोसमूह |] का प्रयन्न पूरफ़ पालन करनेयाले इस 
राजाने दूधके प्रयाटके समान उज्ज्यल यशके द्वारा समस्त म्माण्ड 
रुपी पानझो भर दिया है ॥ ४१ ॥ चूँकि यह राजा ख़ग ज्ञातप्रमाण 
है परन्तु इसका यश श्प्रमाण है यह स्वय तरुण हे परन्तु इसरी 
लक्ष्मी बृद्धा है. [ पक्षम विज्वत है. ] अत दे फल्याणि | देववश 
अतुल्य परिम्रहफ़ों धारण करनेवाले इस शज्ञापी तुम्दीं अनुद्ूल 
भायों हो ॥ 2२ ॥ जिध्त प्रकार विपम वाणी शक्तिपे सर्मो 
दिदारण करनेयाली घजुलता आऊप्यमाण होने पर भी शयुसे 
पराइमुस होतीं है उसी प्रकार पिपमवाण--कामकी शक्तिप्ते मर्मको 
विदारण करने बाली वह राजउमारी प्रतिद्ारीके द्वारा प्रयत्न पूर्वक 
आकृष्यमाण होने पर भी अनिष्ट र्पको धारण कफरनेयाले उस राजासे 
पराइमुस्त हो गई थी॥ ४३ ॥ 

जिस प्रक्र कोई सरोवरमे देदीप्यमान प्रतापवी घारक सूर्य 
किरणोंके समूहरें पास कुयुद्ती-छस॒दिनीसो ले जाता हे उसी 
प्रद्वर वह प्रतिद्वारी छुत्सित हपेफो घारण करने राली उस इन्दुमतीकी 


सह्ठदश सर्ग श्ष्ध 


देदीप्यमान प्रतापके धारक अद्गराजके समीप ले जाकर निम्न वचन 
बोली ॥ ४१ ॥ यह राजा यद्यपि अन्न है-[ अज्ज देशका राजा है 
फिर भी सृगनयनी ल्लियोंके लिए अनड्ग “काम है. ! खय॑ राजा 
बन्द है. फिर भी शत्रओंके लिए चण्डरुचि-सर्य [ प्रतापी ] है 
और ख्य भोगोंसे अटीन--शेपनाग [ पक्षम सहित | है फिर भी 
दविनिह्ों>सपोफी नष्ट करनेवाला [ पक्षमे-ठुजनोंफो नष्ट करने 
बाला ] है अथवा ठीऊ ही तो है महापुस्षकि चरित्रको कौन जानता 
है ॥ ४९ ॥ इसयी शम्रल्षियोंके मुसोंपर निर्गत अश्ुधाराझक समूहके 
छलसे मूल उसड जानेके कारण ही मानो पत्न लताएँ पुनः फ़िसी 
प्रकार अइरको प्राप्त नहीं होती ॥ ४६ ॥ इसने युद्धकक समय अपनी 
सनाओो साक्षी किया, तलगारको जामिनके रूपमे स्वीकार किया, ओर 
भ्रन्तम कृतृत्यकी तरह पप्र-सवारी [ पक्षमे दस्तावेज ] लेकर 
शत्रुआरी लक्ष्मीको अपना दास बना लिया है ॥ ४७॥ इसके मुख- 
चन्द्रफी शोभावों चाहता हुआ घन्द्रमा कभी तो गज्जारी उपासना 
करता है, कभी भहादेवजीका आश्रय लेता है, फभी अपने आपके: 
गिभागरर देबोक़े लिए दे देता हे और कभी दोड़क्र श्राराशमे 
अविस्द होता है ॥ १८॥ यदि 'योवनसम्बन्धी प्रिलास लीलाओे 
मर्यत्वसा उपभोग कहूँ” ऐसा तेरा मनोस्थ हे तो श्षियरेत़ि मनम्पी 
भानमरोवरके राजहंस एवं अन्य शरीरको धारण करनेवाले कामद्व 
रपम्प इस राज़ाफ़ों सीकार कर ॥ 2€॥ यद्यपि वह प्रीप्मफालीन 
सू्के समान तेजस्वी कामके अश्लोंसे संतक्त थी फ्रि भी जिस प्रवार 
निर्मेत मानसरोपरमे रहनेवाली राजहंसी पत्वल--बल्प जलाशयमे 
परम नहीं करती भले ही उसमे कमल क्यो न गिल हा उसी प्रतार 
उसने उस राजास प्रेम नहीं स्या था भले ही वह वमान कमलः 
लक्ष्मीसे सहिद था ॥ ५० ॥ 


श्द६्‌ धर्मशमाम्युदय 


इस प्रतार उसके शरीरफी शोभाके अ्तिशयसे चमत्इत हा 
जित्तमे कुछ-इछ विन्तन करनेवाले फोन-फौन राजा सानो वामदेवरे 
शाब्बोसे आहत होकर ही अपने शिर नदी हिला रहे थे।। २३॥ 
राजा लोग चुपचाप मन्त्र पढ़ रहे थे, तिलक कर रहे थे, ध्यान रफ 
रहे थे, और इष्ट चु् फेक रहे थे इसप्रफार इस अनन्य सुन्द्रीबों 
चश करनेके लिए क्या क्या नहीं कर रहे थे ? ॥ २४ ॥ राजाओंबी 
निविध चेष्टाएँ मानो शद्भारके लीलादपंण थे इसीलिए तो उनमें 
कन्याके अनुरागसे युक्त राजाओंका मन प्रतियिम्बित होता हुआ स्पष्ट 
दिखाई देता था ॥ २५॥ कोई एक रखीला राजकुमार कामदेवकी 
भनुषलताके समान भीहको ऊपर उठाकर मित्रोंके साथ करफ्िसिलयफे 
प्रयोग्से अभिनयपूर्ण जिलास गोछ्ठी कर रहा था ॥ २६॥ कोई 
दूसरा राजउुमार बार-बार गरदन टेढीकर फन्‍्ये पर लगा हुआ कस्तूरी 
का तिलक देस रहा था। उसर्ता बह तिलक ऐसा जान पडता था 
मानो उत्कट शजुरूपी समुद्रसे प्रथिवीका उद्धार करते समय लगा 
हुआ पढ़ ही हो ॥२७॥ कोई एक राजबुमार सुखमे घन्द्रमाकी बुद्धिसे 
आये हुए झूगफ़ा सम्बन्ध रोकनेके लिए ही मानो लीलापूरवक हिल्ते 
हुए कुरडलफे रल्लाबी कान्तिके हारा कर्ण पयन्त खींचा हुआ इच्ध- 
घनुप दिखला रहा था ॥२८॥ कोई दूसरा राजहुमार हाथवा क्रीडा- 
कमल अपनी नाकके अप्रभागके समीप कर सू घ रहा था अतः ऐसा 
ज्ञान पड़ता था मानो सभामे अलक्ष्य-गुप्तर्पसे कमल-बासिनी 
लक्ष्मीके दारा अनुरागगश चुम्वित ही दो रहा हो ॥ २६॥ बोई 
राजा अपने दोनो हाथाके द्वारा नाखन्तोंडी लालिमासे रक्ततर्ण अत- 
शव कामदेबफे शल्मोंसि भिन्न हद॒यमे लोगोके रुधिरधाराफां भारी 
भ्रम उसन्न करनेयाले हारवों लोला-पूर्क घुमा रहा था॥रेणा और 
कोई एक राजकुमार पानी लालिमासे उत्म्ठ ओछजिम्यफोी हाथरी 


सत्तदश सर्ग श्द्७ 


लाल-लाल अंगुलियोंसे साफ कर रहा था अतः ऐसा जान पड़ता था 
मानो दातोंफी कान्तिके छलसे ख्ब्नास्सुधाका पान ही कर 
राहो ॥३१॥ 
तदूनन्तर जिसने समस्त राजाओके आ्राचार ओर चंश पहलेसे 
मुन रक्खे है तथा जिसके वचन अत्यन्त प्रगल्भ है ऐसी सुभद्रा 
नामऊ प्रतिहारी राजउुमारीको मालव-नरेशके पास ले जाकर इस 
प्रकार बोली ॥ ३० ॥ यह निर्दोप शरीरका धारक अंबन्ति देशफा 
ग़जा है जो मध्यम न होकर भी [ पक्षमे उत्तम होकर ] मध्यम 
लोक्का पालक है ओर जिस प्रकार समस्त ग्रह ध्रुव नक्षत्रफा अनु- 
गन करते है उसी प्रकार समत राजा जिस सर्व शक्तिप्तम्पन्नफा 
अनुगमन करने है ॥ ३३॥ जिसके प्रस्थानके समय समुद्रके तट 
पबतोके किनारे टूटने लगते है ओर ऊँचे-ऊँचे दिग्गजोंफे मण्डल 
न9-भ्रए्ट हो जाते हे अतः नगाड़ोके शब्दोंसि दिशाएँ एसी सुशोमित 
होने लगती हू मानो स्पष्ट अट्ृद्ास ही कर रही हो ॥३४॥ क्षत्रियोका 
अभाप होनेके फारण रणसे ओर याचऊ न होनेऊे कारण दच्छा-पूरक 
दनसे निरत्त हुआ इसका हाथ केवल ब्ियोंके स्थूल स्तन प्रदेशके भोगके 
योग्य रह गया है ॥३५॥ इसके इस चरण युगलो कौन-कौन राजा 
सजा नही करते ९ प्रणाम करते समय राजाओंके के हुए मस्तकोंसी 
अलाओंसे जो श्रमर निकल पड़ते है उनके छलसे ऐना जान पड़ता 
5 मानो प्रथित्रीफे पए पर लोटते हुए ललाटोंसे विकट मेंहि ही दट- 
नीच गिर रही हों ॥ ३६ ।॥ इस पतिकों पाफर जय तुम उन्न- 
विनलीडे राजमहलऊी शिसरके अग्रभाग पर अविरद होओगी तय 
राजी बात जाने टो दिनके समय भी तुम्हारा यह झुसचन्द्र सिश्रा 


नहीऊे तटव्ती अद्यानमे विद्यमान चकोरीके नेत्रोंफो आनन्द करने 
पला होगा ॥ ३७ ॥ 


स६७ धर्मशमम्युदय 


तदसन्तर द्वार पालिनी सुभद्रा, इुसारीजे जिसका मुस संपूर्रा 
चन्‍्द्रमाके समान है, कन्वे हुँचे उठे हुए हैं, वक्ःस्थल विशाल है 
ओर नेत्र कमलके समान हैँ ऐसे कलिज्भ देशके राज़ाके पास ले 
जाकर इस प्रकार वोली॥ ५? ॥ दे चकोरके समान सुन्दर नेत्रों 
याली राजड्धमारी ! अत्यन्त प्रतापी सूर्य देखनेसे बार बार सेदको 
प्राप्त हुए चक्षु सुस-सन्तोप प्राप्त करनेके लिए नेत्रोंसे अमृत मराने 
बाने दस राजा पर [ पक्षम चन्द्रमा पर ] साक्षान्‌ हाल॥ ५२ ॥ 
मन्दरगिरिके समान रथूल शरीरवाले इस राज़ाऊे हावियोंके द्वारा 
“निरन्तर मथे गये समुद्रने, महादेवजीके द्वारा निपीत मरणके साधन- 
"भूत कालकूट विपके प्रति बड़े ठुःसफे साथ शोक अकट किया है इसके 
>उत्तड़ शाथियोंती चेष्टा देस यह यही सोचा करता हे. फ्रि यदि दिप 
बाहर होता और महादेवजीके द्वार/ ग्रस्त न द्ोता तो उसे खाकर में 
'निश्चिन्त हो जाता--आत्मघात कर लेता ॥ ५३ ॥ चूँकि उसने युद्धमें 
हाथसे वाण छोड़नेवाली [ पश्नम धमर छोड़नेवाली ) धडुपरुूपी 
लताको खींचा था अतः उससे तीनों जगतफ़ों अलंझुत करनेके योग्य 
यशरूपी पुण्प प्राप्त किया था ॥ ५० ॥ जिस प्रफार चित्तमे चमत्कार 
उत्पन्न करने वाले, अत्यन्त उठार, नगीन आर रखोंसे अत्यन्त सुन्दर 
अर्थरी पाकर सरस्वती अतिशय प्रसन्न [ प्रसादगुणोपेत ] आर 
प्रशंसनीय हो जावी हे उसी प्रक्रार चित्तम आश्चर्य उत्तन्न करनेताली 
अत्यन्त उदार, नयीन एवं रसोंसे अत्यन्त सुन्दर इस पतिकों पाकर 
छुम प्रसन्न तथा अत्यधिक ग्रशंसनीय होओ ॥ ५७) यदि बह 
राजऊुमार वेभयके प्रयोगते अत्यन्त निर्मेलश शरीरवाला एवं स्‍्वर्य 
सदाचारी था फिर भी राजकुमारीने उससे अपने निश्षिप्त चक्षु उस 
अऊार गींच लिये जिस प्रकार झि चक्योरी चन्द्र समझकर निश्षिप्त 
च्वम्लुफ़ी दर्पणके विम्बसे खींच लेती है भले ही वह दर्पणुका गिन्‍्च 
अच्मके प्रयोगसे अत्यस्त निर्मल ओर गोल क्यों न हो ॥ “६ ॥ 


सह्दश सर्ग ६ १ 


मलुप्योकी अमरू्धतारूपी उपनिपद्फी परीक्षा फरनेमे चतुर प्रतिहारी 
अप विंदभेराजपी पुत्रीफो दक्षिण देशके रानाके आगे ले जाकर दस 
अपार कहने लगी ॥| ५७ ॥ विसका झुस लीलापूर्तफ़ चलते हुए 
इुण्थलोसे मश्डित हे एवं शरीरकी क्रान्ति उत्तम सुवर्शक समान हे 
ऐम। यह पाण्ड्य देशका राजा उस उत्तुज्ञ सुपर्शंगिरिके समान जान 
पडता हे जिसकी कि शिसस्के दोनो ओर छूज॑-वन्धमा घूम रहे 
॥ ५८ ॥ यह सताप दृर बरनके लिए पराक्ष्मसे राजाओं समस्त 
उशाकी निर्मेत रपाडपर [ पश्मे-्पेतारे समप्त वास लडसे उस्ाड 
कर ] प्रथिती पर एक्छय अपना राज्य कर रहा है ॥ ५६॥ इस 
पजुधीरी राजाने युद्धंक्क समय अपने असरयात तोन्ण बाणोसे 
शीघ्र ही शत शरीर कर क्सि शत्रुन्योद्धाको तीर रसका ऋपान नहीं 
पता दिया था ॥ ६० ॥ है तम्वि | तू इस युवाके द्वारा ग्रहीतपाणी 
होकर अपने श्यामोन्छबासपी समानता रखते चाली मलय-समीरयी 
उस जन्मभूमिया अवलोकन कर जो फि चन्दनसे श्रेठ्ठ हे और तेरी 
संधी+ समान है ॥ ६१ ॥ हे तन्वि | तू कयाबचीनी, इलायची, 
लबली ओर लेंगके इक्षोसे रमणीय, समुद्रफें तटयर्ता प्रयतञोके उन 
फिनारो पर ब्ीडा करनेडी इच्छा फर जिनमे कि सुपारीके वृक्ष 
साम्बूलड्ती लताओंसे लीलापूर्वक अवलम्बित है ॥ ६२ ॥ सुभद्राने 
सत्र कुद्ध कह किन्तु जिस प्रमार सूर्यकी फान्ति दस कुसुदिनी ओर 
'पन्रमावी वान्ति देस क्मलिनी आनन्द समूहसे युक्त नदी होती 
उमी प्रसार वह सुन्दरी भी उस रानावी कान्तिरों देख देवनश 
आनन्द समूहसे युक्त नहीं हुई ॥ ६३ ॥ 

राज़ा उस शद्वारबवीबे छारा छोड दिये गये थे थे सम्य- 

चरशनडी भावनासे स्यक्त जैनेतर लोगेगि समान समर ही पावाल 
_निरक] तल्मे श्वेश करनेके लिए द्वी मानो श्रत्यन्त नश्न श॒स हो गये 
ये शा 


श्ह्र धर्मशर्माम्युदय 


तदनन्तर जिस प्रकार उत्तम जलफो धारण क्रनेयाली महानदी 
किन्हीं भी पव॑तोंसे न रुक कर अन्छी तरह समुद्रके पास पहुँचती हैं. 
उसी प्रर्नर उत्तम स्नेहकों धारण करनेवाली झज्ञास्वती क्णोट, 
लाढ, द्रविड और आन्य आदि देशोक़े किन्ही भी मुए्य राजाओंसे 
न रुफरर अच्छी तरह श्री धर्मेनाथ स्वामीके समीप पहुँची ॥ ६५॥ 
चूँकि इसके नेन कानोंके उल्लद्नन करनेमे उत्करिठत थे [ पश्षमे 
वेश्ञेंके उल्लद्ठन करनेमे उद्यत थे )। इसऊी मोह काम दूबके धनुपके 
सथ ह्वोप रखती थी [पक्षम ममुस्यति आदिम प्रणीत धर्मके साथ 
ई प रपती थी), और इसके घरणोंका प्रचार [पश्षमे-येद्क प्रसिद्ध 
पर पाठ ] मूह आाह्यणों और बुद्धके अद्देतयादकों नष्ट करता था 
[ पक्षमे-हस पक्षियों सुन्दर गमनऊी 'अद्वे तताकों नष्ट करता था ]| 
अत यह धमंविपयर क्लइको धारण करनेवाले अन्य प्रज्ञापति, 
श्रीपति ओर वाक्पतिके दर्शनों--सिद्धान्तोंको छोड [ पक्षम-बैलया 
चिह्न धारण करनेवाले प्रजापति, लक्ष्मीपति ओर तिद्वानोफे अब 
लोकनारो छोड ] सवोद्भ रुपसे एक जिनेन्द्र भगयानमे दी अनुरक्त 
हुई थी ॥६६--६७॥ [युग्म] दोनों ओरसे निम्लने हुए हपोशुओंकी 
धारासे सहित बह मृगाक्षी ऐसी जान पडती थी मानो लम्बी लम्बी 
भुजाओंके अप्रभाग फेलाकर वडी उत्कण्ठाये साथ इन धर्मनाथरा 
आलिप्नन ही कर रही हो ॥ ६८ ॥॥ 
तदनतर आऊारबश उसके कामसम्वन्धी प्रिकारका चिन्तन 
क्सनेवाली सुभद्राने जिनेन्द्रभगयानके गुण-समूहकी कथामे अपने 
वाणीको कुछ पिछूत क्र लिया ॥ ६८ ॥ गुणाधिक्यफी प्रतिपत्तिसे 
इन्द्ररी प्रतिभाफ़ो कुण्ठित करनेवाले इन स्वामी धर्मनाथका मेरे 
बचनोंफे द्वारा लो बन है बह मानो दीपऊके दारा सूर्यक्ा दर्शन 
करना है॥ ७० ॥ इत्वाकुवशम उत्पन्न महासेन नामसे प्रसिद्ध राजा 


सत्तदश छा श्ध्३ 


द्थिवीफा शासन करते हैँ । प्रथिबीका भार धारण करनेवाले घर्म- 
नामा राबउमार उन्हींके विजयी छुमार हं-सुपुन्र हैं. ॥७४१॥ इनके 
जन्मके पद्रद माह पहले घर पर यह र्नरृष्टि हुई थी कि जिससे 
दर्धिता-हुपी धूलि मनुप्योकि स्वप्रगोचर भी नहीं रद गई थी | 
देवोंक्े द्वारा लाये हुए क्षीर-समुद्रके जलसे जब इनका जम्माभिषेक 
हुआ था तय तर हुआ सुबर्शगिरि [ सुमेरु ] भी फैलास दो गया था 
॥ ७३॥ सौन्दर्य-लक्ष्मीझे द्वारा फामको जीतनेयाले इन धर्मनाथ 
स्वामीके रपक्े विपयमें क्‍या फहे क्योंकि उसे देसर ही इन्द्र 
सघभायसे दो नेत्र वाला धोकर भी अआश्रयेसे सदस्र नेत्र वाला हो 
गया था ॥ ७2॥ लक्ष्मी यद्यपि चब्यल दे वथापि-प्रझ्ट गुणोंम 
अगुरक्त होनेके: कारण इसके वक्षमम्थलसे विचलित नह्दीं हुई यद 
उचित ही हे पसस्तु कीर्ति यढ़े-बड़े प्वन्थोके ठारा बद्ध होने पर भी 
तीनों लोडमि घृम रही दे यह आखयेकी बात है. ॥७५॥ इनी बुद्धि 
वश्च/श्थलफे समान विशाल है; घरिय्र लोचनफ समान निर्मल है 
ओर फीर्दि दतोंयी प्रभार समान शुद्ध दे: प्रायः इसके गुण इसके 
शरीरपे: अनुसार ही देँ॥ ७६॥ दे मुन्दरी ! जिनपे चरण-फमल' 
युगलझी धूलि देवाइ्रनाओंकों भी दुलंम दे उस शुशमागर धर्म 
नाथ स्थामीयी गोदफों पारुए सुम तीन लोकफे द्वारा बन्दनीय द्तोशो 
॥»श। इस प्रगार पुमारी रप्माप्पतीने आपने शरीसमें देग्ने मातउसे 
प्रस्ट हुए यद रोमाश्य दिसलाये जो फि सुभद्राफ द्वारा डपदुक पर्णन 
दोनपरर दूने दो गये थे आर एस ज्ञान पड़ते थे मानों जिनेन्द्र पिए- 
बरझे शूर्तिधारी अमिलापग ही दो ॥ ७८ ॥ इस प्रफाए जानरर भी 
जप सरी हंसरर इस्तिनीरो आगे ददपाने स्‍गी तफचयभ्ल एस 
इझमलपाली गुमारसने लब्ता छोड शीघ्र दी इसफे पस्राय ऋडाल 
सोच दिया हू ॥ स्िमरे हाताप र पी पटल दग्धित हो रहें है 
१३ 
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नहीं हुआ था ॥ €६ ॥ वालऊफा आलिड्डन कर उसके लिए मुससे 
सुपारीका डुकड़ा समर्पित फरनेवाली किसी स्त्रीने न फेबल भगय- 
द्विपयक स्नेहकी परम्परा ही कही थी ऊिसु अपनी घुम्बनविषयक 
चतुरई भी प्रकट वी थी ॥ €७ ॥ धीवरता-मल्लाहपनेतो [ पक्षमे 
पिछत्ताको] प्राप्त श्री घर्मनाथ स्वामीके, सम ओर फेलनेवाली कान्ति 
रपी जालमे रसवी स्तरियोंकी मछलीके समान घश्नलल दृष्टि धेधनेरे 
लिए सहसा जा पड़ी ॥६८॥ जिसने ऊपर उठाई हुई भुजासे दवारके 
ऊपरणा पाप छू रक्‍्सा है, जो मरोसेमे सड़ी है; भिसके पलफोफ़ा 
गिरा दूर हो गया है तथा जिसका नामिमण्डल दिस रहा है. एसी 
कोई गौरवर्ण वाली सती क्षण भरके लिए सुपर्णयी पुतलीया भ्रम पर 
रही थी॥ €€॥ चूँकि ज्याउल स्ियोंने अपना फामान्ध मन दी 
शीघ्रतासे बहों फेंका था श्रवः अन्य सद्ययक्रॉंस अभाव द्वोनेस 
ज़द्दू पुनः लोदनेफे योग्य नहीं रह गया धा॥ १५० ॥ क्या यह 
अन्‍्द्रमा है. १ क्‍या यह कामदेव है ९ क्‍या यद्द नारायण हे आर 
कया यह कुपेर हे १ अथवा संसारम ये सभी शरीरबी शोभासे 
परिकल देँ, विशिष्ट शोभाझे घारण करनेवाला यद्द तो फोई भरन्य 
दी गिलक्षण पुरुष है १ उस झद्वारघतीके चिरसब्ित पुरय फर्मर्ी 
रेशफों पीन उल्दन पर सफती है? जिसने झि निश्चित ही यदू 
मनोस्थोंसा श्रगम्य प्राणपति प्राप्त किया दू--दुस प्रभार अग्ृतथारा- 
के समान खियोंये बचनोंसे मिनओे यान भर थये हूँ एसे उत्तम 
पीविफे धारफ थी धर्मनाथ राषउमार सम्बन्धीके उंचे-उचे तोए्णो 
से मुशोमित द्वार पर पहुँचे॥ १०१-१०३॥ [ छुलऊ ] चढाँ यह 
हस्तिनीसे नीचे उतरे, मुयासिनी ब्रियोने मन्नलाचार डिये, यक्षरात- 
इबेरमे दस्तायलम्यन दिया ओर इस असर क्रमशः असुरफे उत्तम 
एगं उँचे भवनमे प्रविष्ट हुए ॥ १००॥ यहाँ श्वम॒रने मिनरे 


सत्तदश सर्ग द्द्ट्क 


विवाह दीक्षासम्बन्धी समस्त सद्दोत्सव अच्छी तरह सम्पन्न किये 
हैं ऐसे श्रीधर्मनाथ स्वामी चोकके चीच चधूके साथ सुवर्णका सिंद्दा- 
सन अलंकृत फर रहे थे ॥| १०५॥ इसी समय उन्होंने द्वारपालके 
द्वारा निवेद्ति हथा पिताजीके द्वारा श्रेपित एक दूतफोी सामने देखा 
ओर उसके द्वारा प्रदत्त लेखका समाचार भी श्रवगत किया ॥१०६॥ 
तद्नन्तर उन्होंने सुपेण सेनापतिफो बुलाकर इस प्रकार आदेश 
दिया ऊ्ि मुझे पिताजीने प्रयोजनवश बिना कुछ स्पष्ट किये ही 
राजधानीके अति घुलाया है अतः मैं बधूके साथ मनके समान 
अत्यन्त वेगसे रक्नपुर जाना चाहता हूँ और तुम शरीरकी तरह 
फा्येक्ी पूरा कर सेनासहित धीरे-धीरे मेरे पीछे आओगे ॥|१०७- 
१०८॥ इस अकार उस अलुयायी सेनापतिको आदेश देकर श्सुरकी 
सम्मत्यनुसार ज्यों ही प्रभु अपने नगरकी ओर जानेके लिए उत्सुक 
हुए सो ही कुबेरने उन्हें भक्तिपूर्वक श्अम्बरपुप्पके समान एफ विमान 
कर दिया ॥ १०६॥ तदनन्तर आश्रय उतन्न फरनेबाली 
श्रज्वारचतीके द्वारा जिनका मुख-कमल शअत्यन्व विकसित हो रहा है 
ऐसे इन्द्रसे भी श्रेष्ठ श्ीधमनाथ स्वामीने सूर्यफे समान उस विमान 
पर आएूडू होकर उत्तर दिशाफ़ी ओर अयाण किया ओर शीघ्र ही 
उस रत्नपुरनगरमें जा पहुँचे जो कि विरहके कारण खेद्सहित था 
तथा मकानों पर फहराती हुईं चश्चल ध्वज्ञाओंसे ऐसा जान पड़ता 
था मानो उन्हें घुला द्वी रद्द हो ॥ ११० ॥ 
इस अकार मद्गाकवि भरी इरिचन्द्र द्वारा विरचित धसंशर्माम्युद्य 
महाकाय्यमें सत्रहवरं सगे समाप्त हुआ 


अष्टादश सगे 

तदनन्तर समस्त सुस-समाचार सुनने एवं आनन्द धारण फरने 
बाले महासेन महाराजके द्वारा जिसमे अनेक महोत्सव अबृत्त हुए. 
है ऐसे रत्नपुर नगरमे श्रीध्मनाथ स्वामीने हृदयवल्लभाके साथ 
प्रवेश किया ॥ १॥ जिस प्रकार 'चन्द्रिकासे सहित चन्द्रमा छुम्नु* 
दिनियोंऊे छुम्॒दोंको आनन्दित करता हैः उसी प्रकार उस कान्तासे 
सहित अतिशय सुन्दर श्रीथर्मनाथ स्वामीने नगरानिवासिनी ख्रियोंके 
नेज रूपी कुमुदोंके चनकी आनन्दित फिया था ॥ २९॥ महल्ाचारसे 
सुशोमित राजमहलमे भवेशकर सिंहासन पर बैठे हुए इन प्रभाव- 
शाली दम्पतिने उस समय कछुलकी बृद्धाओंके द्वारा आरोपित 
अ्क्षतारोहणविधिका अनुभव फ्रिया था ॥ ३॥ बधू-बरवे देसनेमे 
जिनके नेत्र सतृष्ण हो रहे है ऐसे माता पिताकी उस समय एफ ही 
साथ वह सुख हुआ था जो क्रि अल्पपुण्यात्मा मनुष्योंकों सर्मथा 
दुलेंभ था और पहले जिसका कभी अजुभन नहीं हुआ था ॥ ४ ॥ 
राजाने वह दिन स्वर्गंत्पी नगरके समान सममा था क्‍्योंऊि जिस 
प्रमार स्वर्गरूपी नगरमे नन्‍्दनवनकों देसनेसे आनन्द उत्पन्न दोता 
है. उसी प्रकार उस दिन भी नन्दन-पुतवे देसनेस आनन्द उत्पन्न 
हो रहा था, जिसप्रफार स्वर्गरूपी नगरदेवियों फल्पवृक्षोप्री शरीड़ासे 
अलस होती हू उसी भ्ररार उस दिन भी तरुण प्लियों सुन्दर रागगी 
लीलासे अलस थीं ओर ख्र्गरूपी नगर जिस प्रसार प्रारब्ध 
संगीतसे मनोदर होता हे: उसी प्रकार बह दिन भी भारव्ध संगीतसे 

मनोहर था ॥ ५॥ 
तदनन्तर महाराज मद्दासेनने दूसरी न्लारघतीये समाख 


अश्लदश सर्ग शहद 


प्रथितरीको कोतुकयुक्त हाथसे अहण क्रानेके लिए सभामे बैठे हुए 
पुत्र श्रीपर्मनाथसे बडे आदरके साथ निम्न प्रकार कहा ॥ ६॥ मेरा 
जो मन आपके जन्मके पहले जन्नली प्राणीकी तरह अन्यफी वात 
जाने दो राज्य रूपी ढुणमे भी रोफ़रूर पाला गया था आज यह 
अन्धनरहित हो घिपयोमि निःस्प्रह होता हुआ चनके लिए ही दौड़ 
रहा है ॥ ७॥ मैंने राजाओंके मुकुटोंमे लगी हुई रत्नमयी पापाण 
पहिकाओफे समृहमे चच्धके समान कठोर प्रताप रूपी ठाकीके द्वारा 
अरने देदीप्यमान आज्ञाक्षरोंकी सालारूप प्रशस्ति अद्भित की है. ॥८॥ 
यशको समस्त संसारका आभूषण बनाया है, सम्पत्तिके दास 
कुशल भजुष्योंफो झतकृत्य किया है और आपके द्वारा हम पुतवान्‌ 
महुष्योमि प्रधानवाको प्राप्त हुए हूँ इससे बदुकर और कौनसी वस्तु 
है जो मुझे इस जीवनमे प्राप्त नहीं हुई हो ॥ €॥ एक 'तुर्भ 
पुरुषार्थ-मोक्ष ही अवशिष्ट रह गया दे '्यतः मेरा मन घास्तवमे 
अप उसे ही प्राप्त करना चाहता है अथवा अन्य कोई वस्तु आदर- 
पूरक प्राप्त करने योग्य हो तो आप उसका अच्छी तरह योग्य 
बिचार कीजिए ॥ १० ॥ जप तक अधिके समान चुढ़ापा आयर 
शरीररूपी कुटियाको अत्यन्त जर्जर नदी कर देता है तन तक में 
श्रोजिनेद्धदेवरे द्वारा बतलाये हुए मार्गसे शीघ्र द्वी अविनाशी गृह- 
मुक्तिशधामको प्राप्त करनेका प्रयत्न कहँगा ॥ ११॥ साधुजन उसी 
अपत्यरी इच्छा फरते हू जिससे कि उसके पूर्वत पतित न होते दों। 
चूँकि आप श्रपत्थके गुणोफी इच्दा रखते हू अतः 'आपके द्वारा 
ससारमे पतित द्ोता दुआ में उपेक्षणीय नहीं हूँ ॥ १५॥ इसलिए 
हे सोतिज्ष | अनुमति दो जिससे फल मैं अपना मनोरथ सिद्ध करूँ । 
इस प्रथिवी-मण्डलके चिर्फाल तक आपके भुजदण्डमे शयन करने 
पर शेपनाग भार रहित हो-सुझ बृद्धिको प्राप्त हो ॥ १३ ॥ 
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आप लोकबत्रयके गुरु हैं. अतः आपको शिक्षा देना सूर्यको दीपक 
फी फिरण दिखाना है--यह्‌ जानकर मेरे द्वारा जो कहा जा रहा है 
उसमें ममताजनित मोह ही कारण है ॥ १४ ॥ गुणोंका खूब अजन 
करो क्योंकि उत्तमगुणोॉसे युक्त [ पक्षमें उत्तम डोरीसे युक्त ] मनुष्य 
ही फायोमे धनुपके समान प्रशंसनीय होता है, शुणोसे रहित 
[ पक्षमें डोरीसे रहित।] मनुष्य वाणके समान अत्यन्त भयंकर होने 
पर भी क्षणभरम वेलदय-दुःख [ पक्षमें लक्ष्यश्रष्टता ] फो आप्त दो 
जाता है ॥ १५॥ यद्यपि आप समस्त अन्नोंफी रक्षा करनेमें विद्यन्‌ 
हूँ फिर भी मन्त्रियोंका सामीप्य छोड़नेके योग्य नहीं हूँ । फ्योंकि 
पिशाचीके समान लक्ष्मीके द्वारा राज्यरूपी आंगनमें स्सलित होता 
हुआ फौन राजा नहीं छज्ना गया॥ १६ ॥ अमरोंका समूह जिस 
प्रकार फोप-कुडमलरहित फमलको आक्रान्त कर देता हे उस 
प्रकार बद्धकोप-कुड्सलसद्ित ,कमलफों आक्रान्त नहीं कर पाता 
राजाफो चाहिए कि वह शत्रुजनित तिरस्कारके रोकनेमें समर्थ 
फोपसंग्रह-खज्ञानेका संग्रह करे।। १७॥ स्नेहफा भार न छोड़ने 
याले [ पक्षमें तेलफा भार न छोड़ने वाले | आश्रित जनऊो विभूति 
प्राप्त करनेके लिए सिद्धार्थसमूह-कऋतकत्य [ पक्षमें पीतसर्पप ] 
बनाओ। क्योंकि उसे पीडित झिया नदीं कि बह स्नेद [पक्षमें तेल] 
छोड़कर तत्शण सल-दुर्जन [ पश्षमं सल्ली ] दोता हुआ पुनः 
फिसके द्वारा रोझ़ा जा सझता है १ ॥ १८॥ उस पसिद्ध समुद्रको 
मच्दरागोपद्त-सन्दरगिरिफे द्वारा उपदृृत होनेके कारण [ पश्चमें 
मन्दस्नेह मनुष्योंफे द्वारा उपहत होने कारण ] तत्काल हस्ती तथा 
लक्ष्मीका भी त्याग करना पड़ा था--ऐसा जानते हुए ही मानो 
आप कभी भी मन्द्राग-सन्दरनेद्द [ पक्षमें मस्दयाचल ] जनेंकोी 
अपने पास न करेंगे ॥ १६॥ जो निर्लझ संगामें उत्तम मणिके 
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समान अयोग्य कार्यमे योग्य पुरुषको लगाता है बह विवेकसे 
रिफल एवं ओचित्यको न जाननेवाला राजा ससुरुषोंका आश्रय 
केसे हो सकता है १ ॥ २०॥| तुम निरन्तर उस छृठजताका आश्रय 
लो जो कि धन-सम्पदाओंके लिए अचिन्त्य चित्तामणि है, कीर्ति- 
रुपी वृक्षका अविनाशी मुख्य स्थान है और राज-परिवारकी माता 
ह॥ २१ ॥ निजका खजाना रहने पर भी जो परका आश्रय लेता 
हूं बह पेयल तुच्छताको भ्राप्त होता है। जिसका उदर 'अपने आपसे 
अप्स्त संखारको भरने वाला है. ऐसा विष्णु बलि राजाकी आरा- 
धन्ता करता हुआ क्‍या वामन नहीं हो गयाथा १९॥ २२॥ जो 
फार्यके कर्शधारकॉ-निवाहकों | पक्षम खेवटियों ] का अनादर कर 
नोसकी तरह इस नीतिका आश्रय लेते हे वे दीम-जन विरोधीरूपी 
ऑवीसे विस्तृत-लहरादी हुई बिपत्तिकृपी नदीझो नहीं तिर पाते हैं 
॥ ९३ ॥ तुम इस संसारमे भयफर तेजके छारा ऋम-करमसे कृपदेश- 
बुत्सित उपदेश वालोंके समान [ पक्षमे क्ूप प्रदेशके समान ] अन्य 
जड़ाशयों-मू्सों [ पक्षम तालाबों ] को सु दो जिससे कि घट- 
धारिणी-पनहारिनके समान लक्ष्मीके ढारा सुम्हारी सज्नघाराका जल 
न छोड़ा जा सफे ॥२४॥ ये तेजस्वी जन भी किसी समयकी अपेक्षा 
फर ही अधिक एव शीघ्र प्रकाशमान हो पाते हू । क्‍या पौष मादमे 
सूय उस हिमके द्वारा कृत तिरस्कारफो नहीं सह॒ता १॥ २५॥ 
जिसरी पिछली सेना श॒ुद्ध-निश्छल दे ऐसा राजा मनन्‍्त्री 'आदि 
प्रकृति-वर्गरो कुपित न करता हुआ विजयके लिए शयुमण्टलपी 
ओर प्रयाण फरे। जो इस प्रफार वाद्य व्ययस्थारों धारण करता 
हुआ भी अन्तरन्न शतुओंकों नहीं जीतता घद् विजयी किस प्रकार 
हो सता है.) अतः विजयके इच्छुक िज्ञिगीपु राजाकों सर्मप्रथम 
अन्तरद्ग शबुओंसो जीतनेका प्रयज्ञ फरना चाहिये क्‍योंकि कुशल 
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मलुष्य अग्रिसे प्रम्यलित घरकी उपेक्षा कर अन्य कार्योंमें फैसे व्य- 
वसाय कर सफता है १ ॥ २६-२७॥ सन्धि, विप्रह आदि छह गुण 
भी उसी राजाके लिए गुणकारी होते हैँ. जो कि उनझा यथायोग्य 
आरम्भ करना जानता है। विना विचारे कार्य करनेवाले समुष्यका 
निःसन्देह उस प्रकार नाश होता है जिस अकार कि तश्षक सर्पसे 
मणि महण करनेके इच्छुक सनुष्यका होता है॥ २८॥ जिसका 
आशय मद-गर्बंसे मोहित हो रहा हे! ऐसा राजा कर्त॑न्य कार्योमें 
पद-पद्‌ पर स्खलित होता हुआ यह नहीं जानता कि शरदू फ्रतुके 
चन्द्रमाफी कान्ति तथा झइुन्दके फूलके समान उच्बल मेरा यशरुपी 
बल्ल सन्न ओरसे नीचे स्िसऊ रहा है ॥२७॥ जो हृदयको आनन्दित 
करनेवाली, धर्मद्वारा प्रदत्त लक्ष्मीफा उपभोग करता हुआ भी धर्मको 
नष्ट करता दे बह मूद अकझृतज्ञ चित्तवाले दुजनोके आगे प्रतिष्ठाको 
प्राप्त द्वो ॥ ३० ॥ राज्ययदका फल सुख है, वह सुर फामसे उत्पन्न 
होता है. और काम अर्थसे । यदि तुम इन दोनोंढो छोड़फर फेयल 
धमकी इच्छा करते हो तो राज्य व्यर्थ है | ,उससे अ्रच्छा तो यही 
है: कि बनकी सेवा की जाय ॥ ३१॥ जो राजा अर्थ ओर काम- 
आ्राप्तिजी लालसों रस अपने घममके म्मोफा भेदन करता है! वह 
दुर्मति फलकी इच्छासे समूल बृक्षओ्रों उसाड़ना चाहता है. ॥ ३२॥ 
जो इस समय नतयर्गसम्पदा-सेवकादि समूहफी सम्पत्ति श्रीर 
आगामी कालमें श्रपवर्ग-मोक्षकी इच्छा करता हे [ पक्षमें तनगे 
ओर पथर्गकी इच्छा नहीं करता ] वह बुद्धिमान नियोध रुपसे 
क्रमशः सर्वप्रथम त्रिवगं-धर्म, अर्थ और फामफी ही सेवा फरता है 
[ पश्षमें--करर्ग, चवर्ग ओर टवर्ग ] इन तीन वर्गोंड़ी दी सेवा करता 
है ॥ ३३॥ गुरुओंकी विनयफों प्रकाशित करा हुआ राजा इस 
लोऊ तथा परलोकनदोनों ही जगह मद्लझा स्थान होता है। यदि 
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बही राजा अविनीत-विनयहीन [ पक्षमें-मेपरूप वाहन पर भ्रमण 
फरनेवाला ] हुआ तो अभिके समान अज्यलित होता हुआ अपने 
समस्त आश्रयको जला देता दे ॥ ३४ ॥ चूँकि राजा धन देता हुआ 
भी उस प्रकार. संतुष्ट नही द्ोता जिस प्रकार कि 'सामका श्रयोग 
करता हुआ संतुष्ट होता हे अतः अर्थसिद्धिके विपयमे अन्य उपाय 
सामके साम्राज्यकी तुलापर नहीं बैठ सकते ॥ ३५॥ सत्पात्रके लिए 
इच्छित पदार्थ अदान करते हुए तुम इस लोकमे प्रसिद्धिके परम पात्र 
। जिसकी दृष्णा समाप्त नहीं हुई ऐसे समुद्रके त्रिपयमे याचक- 
जन यह रामचन्द्रजीके द्वारा बाधा गया और “अगस्त्थमुनिके द्वारा 
पिया गया! आदि क्या-क्या अपवाद नहीं करते ९ ॥ ३६॥ यदि 
कृपण मनुप्यके धनके द्वारा किया हुआ अत्यन्त भयकर पाप न 
फेलता तो यह प्रथिवी लोक-व्यवहमारसे रहित हो प्रतिदिन आभ्यन्तरकी 
ऊप्मासे क्‍यों पचती ९-संतप्त होती रहती १ ॥ ३७॥ शत्रुके किसी 
भी अयोगसे भेदको प्राप्त होने वाला यह सुमन्‍्त्ररूपी बीजोंका समूह 
फलकी इच्छा करनेवाले चतुर मठ॒प्योंके द्वास अच्छी तरह रक्षा 
करने योग्य है. क्योंकि भेदको प्राप्त हुआ यह सुमन्त्ररूपी बीजोंका 
समूह पुनः जम नहीं सकता ॥ ३८ ॥ बलपूर्वक दिया हुआ दण्ड 
श्रस्थान निवेशी भ्रमसे राजाओंक्े बिपय मार्गम प्रद्नत हुए अपने 
आपको अन्य सिद्ध करता है. ओर दण्डघारीको गिरा भी देता है. 
॥३6॥ जो अर्थ-रूप सम्पत्तिके द्वारा न मित्रोंडीं सन्तुष्ट करता है, न 
प्रजाकी रक्षा करता है, न श्त्योंका भरण पोषण करता है, शोर न 
भाईचन्घुओंडों अपने समान दी बनाता हे. तो बद्द राजा कैसे कहलाता 
है १ ॥९०॥ इस लोकमे सत्युक्ो प्राप्त झा भी राजा जिनके सुभाषित- 
रूपी अमृतके फशोंसे शीघ्र ही जीवित दो जाता है उन महाऊवियोंसे 
भी बढ़कर यदि उसके कोई बान्धव हें तो इसका विचार करो ॥४१॥ 
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यह प्थिवी किन-किनके द्वारा उपभुक्त नहीं हुई परन्तु किसीके भी 
साथ नहीं गई फिए भी समस्त राजाओंके देदीप्यमान गुण-समूहकी 
चिजयसे उत्पन्न सुयश उस प्रथिवीका फल कहा जा सकता है. ॥४२॥ 
अधिक क्या कहा जाय २ तुम उन अनन्यठुल्य भुंशरूपी रह्नमयी 
आमूपणोंसे अपने आपको विभूषित करो जिनके कि द्वारा छुमाई 
हुई लक्ष्मियों स्वभावसे चमद्लल होनेपर भी कमी समीपता नहीं 
छोड़तीं ॥ ४३ ॥ इस प्रकार हर्षके साथ उपदेश देकर महासेन महा- 
राजने ज्योतिषियोंके द्वार बतलाये हुए उसी दिन श्री धर्मनाथकी 
उनकी स्वयं इच्छा न होनेपर भी अभिषेकपीठ पर जबरदस्ती 
बैठाया ॥ ४४ ॥ 


तदनन्तर, जब कि सृदल्न और मल्लरीके शब्द बढ़ रहे थे तथा 
मह्ृल्ध्यनि सब ओर फेल रही थी तब राजा महासेनने सुवर्ण-कलशके 
जलसे स्वयं ही उनका महामिपेक क्रिया ॥ ४५॥ स्वयं द्वी आभूषण 
सहित बस्त्र पहिनाफर सिंद्यसनपर बैठाया] भौर स्वयं ही सुबर्णका 
दण्ड लेकर उनके आगे प्रतिदारकी ड्यूटी देने लगे ॥ ४६॥ दृष्टि 
द्वारा प्रसन्न होओ, यह सेपध स्वयं ही नमसफार कर रहा है, यह 
अउन्तीश्यर स्वयं सेवा कर रहा है, यह सामने अड्ग देशके राजाफी 
भेंट रखी है ओर यह कफीर देशका राजा विनयपूर्यक्र भाषण कर 
रहा है। यह द्रविडनरेश सफेद छत्र धारण कर रहा है शोर ये फेरल 
तथा उुन्तल देशके राजा चमर लिये हुए है--इस प्रकार अनुचित 
स्थानपर विद्यमान पिताके वचन यद्यपि प्रिय थे फिर भी वह धर्मनाथ 
उनसे शोक दी गराप्त द्वो रहे थे॥ ४७-४८ ॥ [ धुग्म ] उस 
समय एक ओर तो प्रमाके आऊर भगवान्‌ घर्मनायरूपी सूर्य वृद्धिको 
आप्त द्यो रहे थे ओर दूसरी ओर कलाओंफे निधि राजा मदासेनरूपी 
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चस्तमा निवृत्तिको प्राप्त हो रहे थे अतः वह राज्य रात्रिके अवसानके 
समान सुशोभित नहीं हो रहा था क्योंकि जिस प्रकार शात्रिका 
शबसानकाल सक्षतर-विशेषसे सास-सास सक्षर्ेंसे सुशोमित होता 
है उसी प्रकार वह राज्य भी मक्षत्र-विशेष सुशोभित--क्षत्रिय विशेषसे 
सुशोमित नहीं था ॥ ४८ ॥ 

पहले तीनो लोकोंमे श्रेष्ठ सुमेरु पर्न॑षपर देवोके द्वारा इनका अभि 
पेक किया जा चुका है. फिर यह बार-वार क्‍या प्रकट हो रहा है. 
इस प्रझार दोतोंडी कान्तिसे ही सुशोमित निर्मल आकाश नगाड़ोंके 
शब्दोके बहाने मानो अद्टृद्वास ही कर रहा हे ॥५०॥ जिसका 
अभिषेक किया ज्ञा चुका है. ऐसे भगवान्‌ धर्मनाथने केबल इसी 
प्रथिवीको ही नही किन्तु पुष्प गन्धोदक ओर रत्नइष्टिफे छारा आकाश 
श्रथवा स्वगको भी निःसन्देह दोह डाला था सो ठीक ही है क्योंकि 
पुण्यात्मा पुरुषोंको क्‍या असाध्य है ॥५१॥ पिजरोंसे क्रीड़ाके मनोददर 
पक्षियोंफो और [ कारावाससे . शत्रु वन्दियोंकों मुक्त कराते एव 
मनोरधसे भी अधिक धन देते हुए उन्होने किसका आनन्द नहीं 
बढाया था ॥ ५० ॥ उस समय वह नगर लोगोके गानेपर प्रतिध्वनिके 
द्वारा स्थय गा रहा था, और हृत्य करने पर चदख्बल पतावाओंके द्वारा 


नृत्य भी कर रहा था । इस प्रकार प्रभु उत्सव हर्पित हो कर 
आनन्दसे क्या-क्या नहीं कर रदह्य था ॥ ५३ ॥ इस अरूर उस द्नि 
व्यवीत्‌ कर जय चह महोत्लव पुराना हो गया तय महासेन मद्दाराज 
पुत्से पूछकर तप करनेकी इच्छासे वनमे चले गये ॥ ५४ ॥ यद्यपि 
भगवान्‌ घर्मनाथके मोहरुपी वन्धन शिथिल थे तथापि बह पिताके 
वियोगसे बहुत संतप्त हुए ओे। तदुनन्तर संसारका स्वरूप समझ 
उन्होंने स्वयं कतेव्य मार्गका निश्चय किया ओर प्रजाबी चिन्ता करने 


लगे॥ ५७॥ 
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बह प्रजा प्रशंसनीय हे जो कि पापको नष्ट करनेवाले इन 
जिनेन्द्रका सदा स्मरण करती है परन्तु उस प्रजाके पुण्यक्ी हम फिस 
अच्तर स्तुति करें जिसकी क्लि चिन्ता वह जिनेन्द्र ही स्वये करते 
हू ॥ ५६॥ उन्होंने न तो कमी करवालकर्पण--तलयारका कर्पण 
किया था [ पक्षमे हस्त ओर वाल पकड़कर खींचे थे ] ओर न कभी 
चापराग-धलुपमे श्रेम [ पक्षम अपराग-विद्वेप ] दी किया था। 
केबल फोमल फर-टेक्स [ पक्षमे हाथ ] से ही लालन कर स्रीके 
समान प्रथिवीको वश कर लिया थ ॥ ५७ ॥ जिनके चरण नम्नीभूत 
मजु॒प्य, देव ओर नागउमारोंके देदीप्यसान सुऊुटोंके समूहसे चुम्बित 
हो रहे थे ऐसे गुणसागर श्री घर्मनाथ स्वाम्रीको पति पाकर यह 
पृथियी अन्य दोनों लोकेंसे सदाके लिए श्रेष्ठ हो गई थी ॥५८॥ महाव्‌ 
चैमपके घाएक भगवान्‌ धर्मनाथ जन प्रथ्रिदीका शासन फर रहे थे 
तय न श्रकालमरण था, न रोगोंफ़ा समूह था, और न कहीं दुर्भिक्षका 
भय ही था। आनन्दको प्राप्त हुई प्रजा चिस्याल तक समद्धियों प्राप्त 
हो रही धी ॥ ५६ ॥ उस समय भगयायके अभावसे समस्त प्थिवी- 
तल पर प्राणियोंफो सुसझ कारण घायु घदह रहा था, सर्दी ओर 
गरमीसे भी किसीको भय नहीं था और मेघ भी इन्दानुसार बपा 
करनेवाला दो गया था॥ ६० ॥ ऐसा जान पड़ता है ऊि इन धर्मनाथ 
स्वामीने गुणोंके द्वारा [ पश्षम रस्सियोंके द्वारा ] अपने भुजा रूप 
स्तम्भम अतिशय निरद्ध प्रथिवीको करिणी--इस्तिनी [ पश्ममे टेक्स 
देनेयौली ) वना लिया थां यदि एसा न द्ोता वो राजाओंके उप 
हारके छलसे फामके मदसे उद्घृत हस्ती क्यों आते १ ॥६१॥ अति- 
शा तेजस्वी भगयान्‌ धर्मनाथके सत ओर सज्जनोंपी रक्षा करने पर 
चने संपदागम- मेथ रूपी सम्पत्तिया आगम [पत्षमे अधिऊ संपतक्तिकी 
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गाप्ति ] निस्‍तर रहता था किन्तु वारिसम्पत्ति-जल-रूप सम्पदा 
[ पक्षेम शजुओंकी सम्पदा ] कही नहीं दिसाई देती थी और सदा 
परा भूति--अत्यधिक घूलि अथवा अपमान [ पक्षमे उत्कष्ट येमय ] 
ही दिपती थी--यह भारी आश्चर्यकी बात थी।॥ ६०॥ अघर्मके 
साथ द्वेप करनेवाले भगवान्‌ धर्मनाथफे राजा रहने पर नीरसर्व-- 
जेलका सदूभावय जलाशयके सिवाय किसी अन्य स्थानमें नहीं था, 
[ पक्षमे नीरसता छिसी अन्य मनुष्यमें नहीं थी ], सदगु्णोफी-- 
अशणाल तन्तुओंको कमल ही नीचे धारण फरता था; अन्य कोई सदू- 
गुरणों--उत्तमगुणवान, मनुप्योंका तिरस्कार नहीं करता था ओर 
अजिनातुराणिता--चर्मसे प्रीति महादेवजीमें ही थी, अन्य किसीसे 
अजिनातुरागिता--जिनेन्द्र-बिषयफ अनुरायका अभाव नहीं था 
॥६३॥ यद्यपि भगवान्‌ धर्मनाथ असण्डित नीतिकी रक्षा फरते थे 

फिर भी लोग अनीति--नीतिरहित [ पक्षमें ईतिरहित ] होकर 
सुखके पात्र थे और वे यद्यपि एयितरीम सब ओर भयका अपहरण 

फरते थे फिर भी प्रभयान्वित--अत्यधिक भयसे सहित [६ पकश्षम 

प्रभासे सद्दित ] कोन नहीं था ॥ ६४ ॥ अत्यधिक हाव-भाव चेष्टाएं 

दिफलानेवाली देवाज्ञनाएँ इन्द्रकी आज्ञासे तीनों संध्याओंके समय 

इनऊे घर आऊर सुस्के लिए कामवर्धक संगीत करती थीं॥ ६५॥ 


तद्नन्तर सुयेण सेनापतिके ड्वारा भेजा, अनेक राजाओंके द्वारा 
अवर्तित युद्धके बत्तान्तड़ों जाननेवाला वह दूत उनडी समामे आया 
जो कि अपने सिले हुए मुप-कमलके द्वारा पहले तो विजय-लक्ष्मीफो 
अप्रकट रूपसे दियला रद्दा था और वलश्चाव्‌ दृस्तमे उठाई हुई 
पिजय-पताकाफे द्वारा उसे स्पष्ट ही प्रकट कर रहा था ॥ ६६॥ दस 
नतमस्तक दूतने जंगदीश्वरकी आज्ञा प्राप्त कर जय आस्म्मसे ही 


श्ण्प धर्मशर्मास्युद्य 


युद्धके' पराक़््मका वर्णन करना शुरू किया तय सभासदोंकी इच्दिया 
डसी एकके सुननेमे अत्यधिक स्नेह होनेके कारण अन्य-्अन्य 
बिपयोंसे व्यावृत्त होफर अ्रवश्वमयताफों प्राप्त हुईं थीं--मानों कर्ण 
रूप हो गई थीं।॥ ६७ ॥| 
इस श्ररार मद्दाकाँव श्री हरिचन्द्र द्वारा बिरिचित धर्मशर्माग्थुदय 
महाकाब्यर्मे अठारहवों सग समाप्त हुआ 3 
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तइनन्तर जो बक्र है और अलक्ष्मी का मूल फारण है ऐसे शत्रु 
राजाओंफे युद्ध-ऋसकी वह दूत प्रास्म्मसे ही भगयगान्‌ धर्मनाथके 
श्रगे निम्न प्रकार कहने लगा ॥१॥ उसने कहा कि समस्त कार्योंको 
जाननेबाला सुपेण सेनापवि अवशिष्ट फायर पूरा कर ज्योंदी अ्रपत्ती 
सेनाके साथ सम्बन्धीके देशले धाहर निकला त्योंदी स्ी-सम्बन्धी 
मानसिक व्यथासे प्राप्त हुई छुटिल बुद्धिसे उपलक्षित एवं उत्कृष्ट 
भुजाश्रोप्ते युक्त श्रह्न पादि देशोंके राजा उसके पीछे हो लिये॥२-३॥ 
तदनन्तर युद्धकी इच्छा रफनेवाले उन राजाओंने सर्वे प्रथम एक दूत 
भेज्ञा ओर घद्द दूत साक्षात्‌ श्र्द॑फारके समान सेनापति सुपेशके पास 
आफर फदने लगा |! ४॥ कि चूंकि आप स्वयं तेजस्वी हूँ शरीर उस 
"पर भी जगसऊे स्वामी भगयान्‌ धर्मनाथके द्वारा आपकी सेनाके समृद 


०महापाच्यके श्सी एक सर्गमें शब्दालंकारकी प्रधानगसे बर्णन होता 
है श्र: इत एम कविने भी शब्दालंकारफो प्रधानतासे यदपा बन 
जिया है) छुद्र साजाशेदे झथ भगपाव्‌ घमगायता दद एंभय नहीं है 
झड़ उनके सुवेण सेमापतिके साथ युद्रणा वन विश है और यह भी 
प्रयक्ष नहीं एक दूतके शुख्ससे युद्ध समाचार मुननेत रूपमे किया है । 
शन्दलंफारम जय तक शब्दफा मूल रूर सामने नहीं च्राता तर तक उसके 
मात टिदों अगुषादसे श्ानर्द नहीं आता परन्तु लत्र धन्य शगोफे मूल 
रलक मरी दिये गये तय एक सर्गके कम दिये जाये यह खेचफर मात्र 
इनुदाद ही दिया दै। पाठ यदि आनन्द सेसा चाएँ दे मूल रनेक 
चन्प पृस्तक्ते देख रफते हैं ] 

श्छ 
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पर स्वयं ही उत्कृष्ट प्रभा विस्ठृत की जा रही हे शत; आप सच तरहसे 
समर्थ हैं ॥५॥ किन्तु जिस प्रफार सूयझी जो प्रभुत्व शक्ति आऊाशसें 
नई-नई और अधिक-अधिक होती रदती है! उसको वही शक्ति समुद्रमे 
निमग्र द्वोते समय कया उसके अग्रेसर नहीं होती १ अवश्य द्ोती हे। 
उसी प्रकार 'आपकी जो अमुल-शक्ति आकाशकी तरह शून्य जन- 
प्रदेशमें प्रतिक्षण नई-नई और 'अधिक-अधिक होती रहूती है. अथवा 
फिसीसे बावित नहीं होती है ग्रापफी वही शक्ति शन्रुओंके समृह 
में निमग्न होते समय--नएष्ट होते समय क्या आपके अप्रेसर नहीं 
होगी ९ अवश्य होगी अ्रथोत्‌ शब्ुओंके बीच आते ही आपकी समस्त 
प्रभुत्व-शक्ति नष्ट हो जावेगी ॥ ६॥ जो धर्मनाय मझुष्ठ भयसे युक्त 
हो प्रमा मातसे दी अधिक रक्षा फरनेवाली 'चतुरद्ध सेनाको छोड़कर 
घल्ते गये वे घतुरताके साथ एथ्वीकी रक्षा किस प्रकार फरेंगे यह 
समभमें नहीं आता (| ७॥ इस श्रकार भागते हुए भगवान्‌ धर्मनाथने 
राज-समूहको ऐसी आशड़ा उत्पन्न फर दी है कि उन्होंने शर-वीरताके 
फारण गशज्ञारवदीको नहीं विवाहा है किन्तु अपने अनुकूल कर्मोदियसे 
ही विवाह है ।। ८॥ शतः जिसका पुण्य कर्म उत्कुप्ट हे, जो धन 
सर्च कर रहा है और जिसके हाथियोंकी सेना आपके समान ही है. 
ऐसा राजाओंका समूह आपके साथ युद्ध करनेके लिए कुछ-छुछ 
तैयार हो रह हे ॥ €॥ बह राज-समूह लक्ष्मी महण करनेकी इच्छा 
से आपका अपराध नहीं कर रहा है--आपके विरुद्ध खड़ा नहीं हो 
रहा है किन्तु जिस प्रकार बैदर्भी रीति गौडी रीतिसे रचित काव्यके 
अति ईर्प्या रखती है उसी प्रकार वह राज-समूह »द्गभारबतीके प्रति 
ईंदयों रखता है-वह सशद्भारबतीझों चाहता है. ॥१०॥ जिसका आकार 
कामदेयके स्वेस्वके समान है। जिसकी शोभा पूर्णिमाके समान है 
और जो रसवती है ऐसी वह हँसमुखी त्ली श्क्नारबदी चूंकि धर्म- 
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नाथके साथ 'चह्ली गई है इस अपराधसे वह राज-समूह असहिष्सु 
दो उठा है. ॥११॥ विश्वस्व प्राशियोंका लोभ करनेसे समये एवं नये- 
नये अपराध करनेवाले स्वामी धर्मनाथने आपको जो इस कार्यम 
नियुक्त छिया है सो इससे केयल भस्म ही उनके हयाथ लगेगी--फुछ 
लाभ होनेयाला नहीं [ पक्षमे--सम्रस्त प्रविनीवलका उपकार करनेमे 
समर्थ एवं अपराध नहीं फरनेताले अथवा नवे-वये अपराधों 
को छेदनेवाले भगवान्‌ धर्मनाथने आपको जो इस फार्यमे मिशुक्त 
किया है सो यह फाये केबल विभूतिका कारण है--इससे वैभव ही 
प्राप्त होगा ] ॥१९॥ जिसे तलवारके विपयका मान नहीं है ऐसे दे 
सेनापत्ि ! इत धर्मदायकी समस्त सेसाएँ अत्यधिक प्रमाणवात् 
शब्रुओंक्े द्वारा नये संप्रामसे बाहर सरेड़ दी जावेंगी। तलनारोंफे 
अपरिमित प्रद्मरोंसे क्या तुम इनकी रक्षा करनेके लिए समर्थ दो ९ 
॥९३॥ एक ओर दो आप शत्रुओंसे भय खाते हूँ ओर दूसरी ओर 
अपने स्पामीफी भक्ति प्रकट कर रहे हैं. इसलिए निश्चित ही आप 
अपने बंशऊो उसाड़ फेंकनेमे सम्र्थ होंगे) [ पक्षमे चूंकि 'प्राप 
नरकादि परलोकसे डरते दे ओर अन्त जिनेन्द्रकी भक्तियो प्राप्त हैं 
इसलिए यह निश्चित हे कि आप अपने कुलका उद्धार करनमे समर्य 
द्वोंगे ] ॥१४॥ अत्यन्त अमयसे युक्त--निर्मय कार्तिकेय भी जन उस 
ड्री बड़े कट ते रक्षा कर पाता हे. तब निरन्तर भयसे युक्त 
रहनेबाले मुम्र उन सेनाओंकी रंक्षा कर सफोगे यह दूरकी बात है 
॥१॥ इन्दुमती खीफ़ो पाकर धर्मनाथने सेना सद्दित तुम्द छोड़ दिया 
है इसलिए तुम आश्रयद्दीन दो गये हो। पर द्वे धीर वीर ! व्यप्र 
होनेडी क्या बाव है ) तुम उन राजाओंके समूहका आश्रय ले ला 
॥१६॥ तुम रथ झौर घोड़े देकर इन राजायसि चतुर्षमे प्राप्त कपनेडी 
आर्थना करो तो ठीक है अन्यथा यदि युद्ध भराप्त फरोगे वो नियमसे 
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उत्कष्ट पदख्चता-रृत्युको प्राप्त करोगे ॥ १७॥ श्त्यपिक स्नेह 
फरनेयाले एव उत्कृष्ट दान करनेमे उद्यमशील वे सब राजा प्रक्षष्ट 
घनके द्वारा उत्मष्ट पदोंसे युक्त श्रापवी उन्नति चाहते है. अथीत्‌ 
तुम्हें, बहुत भारी घन देकर उत्कृष्ट पद्‌ प्रदान फरेंगे। [ पक्षमे वे 
सत्र राजा आपके साथ 'अत्यन्व अस्नेह रसते हैं ओर दूसरें 
लोगोंका सण्ड-सण्ड करनेके लिए सदा उद्यमी रहते हैं. अतः 
युद्ध) द्वारा आपको हर्पोभावसे युक्त महती आपत्तिी प्राप्ति हो ऐसी 
इच्छा करते द ] ॥१८॥ अच्ची-अच्छी शोभावाले घोडोंसे युक्त वे 
राजा ससार भंरमे प्रसिद्ध है। एसा घोन हे. जिसे उनके क्रोधके 
करण अतिशय शोभायमान नूतन चर्समको धारण कर बनमे नहीं 
रहना पडा हो १ ॥ १६ ॥ घह राजाओंसा समूह, दया महुण्योंकी 
रीति--मयोदाका धारण करता है अत- अपने घरमे तुम्ह बहुत भारी 
घन प्रदान करगा ओर शाघ्र दी ब्ियोंके स्नेहसे युक्त आश्रय देगा। 
[ पक्षम बह राजाओंका समूह तलवार सहित स्थितिफो धारण 
करता हे--सदा धल्लयार लिये रहता है! इसलिए अपने तेजके द्वारा 
तुम्हें निधन--मरण प्राप्त कस देगा और शीघ्र ही वनका आश्रय प्रदान 
करेगा अवीत्‌ खदेड घर बनमे भगा देगा | ॥| २० ॥ सारमभूत श्र 
द्ाथियोसे सहित ज्ञो मानसिक व्यथासे रहित ठु/सह--कठिन युद्धमे 
पहुँचकर स्सिवे लिए अनायास ही स्वर्ग प्रदान नहीं करा देते अरथीत्‌ 
सभीफो खर्गके सुस्त प्रदान करा देते है । उन राजाओंके परम सतोपसे 
तुम सपत्तिके द्वारा अधिक रागक़ो प्राप्त होओंगे तथा अपनी उन्नतिसे 
सहित ख्वामित्यकी धारण करते हुए शीघ्र ही श्रेष्ठ पृथ्वीके इन--स्वामी 
हो जाओगे [ पक्षम सारमभूत श्रेष्ठ हाथियोंसे सहित हुए जो राजा 
मानसिक ध्यधाओंसे परिपूर्ण कठिन युद्धम फ्सिके लिए दुश्सका 
सचय प्रदान नहीं करते अथोत्‌ सभीके लिए प्रदान करते है उतत 


एफोनयिंश या स्श्३ 


राजाओंकी यि तुमने धत्यन्त असतुप्ट रसा तो तुम्हें: उनका 
पदाति--सेबफ धनना पड़ेगा, असगत--अपने परिवाससे प्रथकू 
एक्ाफ़ी रहना पडेगा, अपनी उन्तिकों छोड देना पडेगा ओर इस 
तरह तुम सझददीन--गहरहित हो जाओगे ] ॥२१-२०॥ 


है बानरके समान बुद्धिवाने सुयेण सेनापति ! ऐसा कोन मनुष्य 
होगा जो इन राजाओंके अनेक शर्ते आधघातसे अनेफपरार जास 
पाकर भी पहाडके मध्यम श्रीडा न करता हो--इनरे शर्सोफ्री मारसे 
भयभीत हो पहाडमे नहीं जा छिपता हो ? ॥ २३॥ अरे तुम दास 
पनरर क्रिसी राजाके पास क्‍यों रहना 'चाहते हो ? असरय कारये 
करते हुए यदि तुम उससे कुछ पुरस्कार पा सकोगे तो एक कम्बल ही 
पा सकोगे, अधिक मिलनेकी आशा नहीं है । [ पक्षमे तुम उदास 
रहरर कया फिसी पहाड पर रहना चाहते हो १ बहा रहफर असरय 
काये करते हुए भी तुम अपनी शक्ति अथवा सेनाका फौन सा उत्सव 
प्राप्त नर लोगे जान नहीं पडता ] ॥२४॥ जो खच्छ तेजका घारक 
दोता है बह तेजस्वियोंके युद्धमे अनेक तेज पूर्ण युद्ध करनेवी इच्छासे 
शयुफ्रीं निर्भय होकर देखता है. और जो फायर होता है. वह प्रायः 
भरमेडी इच्छासे ही शप्र॒त्रों देखता है अथोत्‌ ऐसी आशड्ा करता 
रहता है फ्ि यद शउ मुझे मार देगा )] २५॥ हे सेनापते | ये सन 
राजा लोग हाथियों, घोड़ों श्रोर तस्तवारके धारक सेनिरेसि युक्त 
सेनाओंफे साथ तुम्हें वाघनेके लिए 'आ रदे दँ--[ पक्षसे द्वाथियों, 
सिंहों और गेंडाओंसे सदित कटफॉ--किनारोंसे सुशोभित ये पर्नेत 
समुद्र बॉधनेफे लिए थआ रहे हूँ। ]॥ २६॥ दे नियारण फरनेके 
योग्य सेनापति । देखो, यह विप्णुके समान मुस्ल देशरा राचा आ 
रहा है, यह भात्ता लिये हुए इन्दल देशरा राजा आ रहा है! ओर 
यह मालय देशवा राता है। देखेँ। युद्धम जरा सी लक्ष्मीसा अदू 


स्श्ड घर्मशर्माम्युदय 


कार क्रनेयाने तेरे कौन लोग इनका नियासण करते हैं---इन्हें आगे 
फमनेसे रोकने हैं ? रण जिसस हाथी अत्यन्त उत्तट है--बल- 
बान्‌ है ऐसा यह कलिड्न देशका राजा, आज धर्म--वमंनाथदी घ्यजा 
धारण करनेवाले तुनफ़ो तुम्टारे शिरमे अधंचन्द्र वाण देवर अवबया 
एफ तमाचा टेक्र द्वाथीसे रहित कर देगा--हाथीसे नीचे गिरा देगा। 
[ पश्षम--एद्वर्ट हाथीयाल्‍्य कलिब्न देशका राजा आज तुम्हें तुम्दारे 
शिरमे '्रंचन्ध देवर अगजा--पार्दतीके आश्रय में रहनेबाला 
वृषध्यत-महददादेव बन्त देगा ) ॥२८॥ अथवा आप हाथीसे रहित हो 
अद्नदेशऊे राजासे नाशक़ो ॥प्त दोओेगे अथया अनेक पापोमि रक्त- 
रागी हो कर स्प्य ही अपने शरीरसे नप्ट हो जाओगै-मर जाओगे 
॥२५९॥ यजाओंग दूत, धर्मनाथके सेनापति सुपेणसे पद्ता है हि हे 
सेना पते । इस प्रफार मैंने तुम्दारे लिए हितसारी दचन क्द्दे सो ठीक 
ही है क्योकि जो सत्युरुष होते हू वे श्जुके लिए भी पिरूद्ध उपदेश 
नदी देते दूं ॥३०॥ 
इतना कहनेफे बाद दूतने यह ओर फह्दा कि संक्षेपम मेरा फदने- 
का अमिप्राय यद्द रू कि तुम यदि अधिक भयसो प्राप्त हुए दो तो 
यशरी छोड़ पद्दाइरी गुफाश्रोंम जा छिपो, अथया उँचे पहाड़ोपर 
जा पहुँचो अथवा अन्यथा शस्ण न होनेसे उन्दीं राजाओके पास जा 
पहुँचों--उन्द्वीसी शरण प्रप्त फरो ॥ ३१ ॥ इस प्रसार अधिफ क्रोध 
अथपा अधिरऊ पेपफार करनेमे समर्थ राज़ाओंपे गिपयम दोनों 
उपाय वतलारर वह दूत चुप हो रहा ॥ ३२॥ वदनन्तर जो धनयों 
देनेवाला दे, झयुओंसे फम्पित करने वाले सुमदोमे संयसे मद्दान, 
है, पार्तिकियमे समान इच्छावाला है, चतुर एवं एच बुद्धिका घारक 
है, और विम्दव लक्ष्मीओ श्राप्त दोनेयाला है ऐसा सुपेश सेनापति 
उस राजदूतसे इस प्रश्मर ममभेदी जद कद्ने लगा । ३३ ॥ 


एकोनविंश संग श्श्प् 


हे दूत | जिस प्रशार सर्पिणीके पढ अथोत्‌ चरण अत्यन्त भू 
रहते दे. उसी प्रकार तेरे बचनोंके पद भी अत्यन्त गुई है, जिस 
प्रझार सपिणीफा अभिप्राय भयकर होता है. उसी प्रकार तेरे बचनों 
का ध्यभिप्राय भी मयकर है ओर जिस प्रकार सर्पिणी बाहरसे कोमल 
दिसवी है उसी प्रकार तेरे बचन भी बवाहरले फोमल दिखते दें, इस 
तरह तेरे बचन ठीक सर्पिणीके समान जान पड़ते है. फिए भत्ता वे 
फ़िसे विश्वास उसपन्न कर सकते हे १॥ रे४ ॥ दुर्जन रवभावसे ही 
समनोंरी श्रेष्ठ सभाषी नहीं चाहता सो ठीक दी है क्योंकि क्‍या उल्लू 
अधकारकों नष्ट कर्मेयाल्ी सूर्यक्री प्रभाको सहन करता है ? अथोत, 
नहीं करता है. ॥ ३५ ॥ अद्दो, लोगोंकी घटा तो देखो, जो भगवान्‌ 
समस्त ससापके स्वामी दे, सौभाग्य और भाग्यकी भानों सीमा द& 
और जिन्होंने अपनी शोभासे कामदेवको समाषित किया है. अ्थात्‌ 
क्या यह कामदेव है. ऐसी सभावना भकट की है. उन भगवानूरे लिए 
भी दुर्जन इस कार्यमे ऐसा घहते दे॥ ३६॥ प्रभा ओर. प्रभावकों 
प्राप्न होनेवाले उन भगयानले जिस भाग्यसे श्ह्वारक्तीका हस्त 
फ्रैलाया था उस भाग्यसे उनके गलेमे चस्माला पडी थी इसलिए 
ब्य्थफ वकयांद मत करो ॥ ३७॥ ये भक्त लोग गुण और दोपोको 
जाने प्रिना ही अपने स्वामीकी ऊँची नीची क्या कया स्तुति नहीं 
करते हैं ९ अथीत्‌ सब लोग अपने स्वामियोंकी मिश्या प्रशसामे 
लगे हुए हैं. ३८ ॥ ऐसा कौन दयाऊ पुरुष होगा जो धर्मविषयक 
चुद्धिको छोडकर परसे रक्षा करने वाले द्वाथियॉफी आपत्तिमे डालनेके 
लिए शनेक प्रशार्वे पापोंकों देने वाले अधर्मम बुद्धि लगावेगा ? 
[ पश्षम ऐसा घोन भाग्यशाली घुरुष होगा जो मगयान्‌ धर्मनाथमे 
आस्था छोडकर अनेक प्रकार्के पाप अदान फरनेवाले अन्य 
राजाशंमि आस्वा उसन्न फरेगा ]॥ ३९॥ जगतके मणि स्वरूप 


२१६ घर्मशर्माम्युद्य 


सूसके तेजकी बात जाने दो, क्या उसके सारथि अनूरुके 
तेज्ञका भी सय तारागण तिरस्कार कर सकते हें ? अर्थात्‌ नहीं कर 
सकते | अथोत--भगवान्‌ धर्मनाथका परामच करना तो दूर रहा, ये 
सप राजा लोग उनके सेनापति सुपेशका भी पराभव नहीं कर सकते 
है ४० ) मेरे धहुप्तपी लताको देखकर नवीन चशम्बलताको 
धारण करनेवोल्य यह राजाओंका समूह युद्धके अमुरागसे क्या यम- 
राजके आगनमे जानेफी इच्छा करता है १ अथीत्‌ मरना चाहता है ? 
॥ ४१ ॥ सज्नवारूपी धॉधऊो तोडनेवाले' इन राजाओंये' समृहफो 
चूँकि तुमने मना नहीं किया--रोजा नहीं अतः अब यह राजाओंका 
समूह मेरे क्ोघरूपी समुद्रवे प्रवाहसे अवश्य ही वह जायगा॥ ४२॥ 
ये अहफारी शु, मुकपर यहा क्‍या आपत्ति ल्ञ देंगे ? जया यह भी 
ते सोचो । क्या एक ६ी सिंहके द्वारा बहुतसे हरिण नहीं रोक लिये 
ज्ञावे 7॥ ४३ ॥ 


संदनन्तर आपके प्रवापत्पी अ्रग्निकी साक्षीपूर्वक घिजय-लक्ष्मीया 
पियाद फरनेके लिए युद्धमे दी धन प्रदान क्स्नेयाले मुपेण सेनापति 
ने राजाओरे दृतऊ़ो वापिस कर दिया ॥ ४४ ॥ कि युद्धके क्रमका 
आमूल पर्णन करनेके लिए जो दूत भगपान्‌ धमनाथफे सामने आया 
था यद्द उनसे कद्दता दे कि यथपि सुपेण सेमापतिने मोद्ात्थकारसे 
भी हुई युद्ध-सम्बन्धी अपनी पोई भी इच्छा अफट नहीं थी थी 
अपितु फोयलफे शब्दयो जीवनेवाली मीठी याणीसे समता भावषा 
ही पिस्तार क्या था ॥ ४५ ॥ तथापि ससारमे यह वात प्रसिद्ध है 
फि जिस प्रशार समुद्रके बहुत भारी जलसे वडवानल शान्त नहीं 
होता उसी प्रशार झमुनय पूर्ण बचनोंसे दुर्लन शान्त नदीं होता 
॥ ४६ ॥ इसलिए दे दोपरद्धित मंगयन्‌ ! हमारे युद्ध! भयन्‍र 
नगड़े यज्ञ उठे अर जिसमे मद मर रदा था एसे बटुत भारी दवाथी 


एकनविंश सर्गे २१७ 


पपिज्य प्राप्त कस्नेके लिए जोरसे गजेना करने लगे--चिद्वाडे मारने 
जो ॥ ४७॥ उस समय हर्षके कारण शुरवीरोंके शरीरों पर बहुत 
भारी रोमाख निफ्लकर फवचके समान लग गये थे अ्रतः उन पर वे 
जो सचमुचके कयच पहनते थे बे वग हो जानेंके कारण ठीक नहीं 
पैड रहे थे॥ ४८ ॥। जो अपने बाहतुल्य दांतोके ढवारा मात हुई लद्षमी 
अथया शोभामे लीन है; जिनकी घान्ति मेघसमूहके समान श्या 
मल है, और जो प्राणियोंका विघात करनेवाले है. एसे बहुतसे द्ाथी 
घड़े देगपे शरुसेनाडी ओर चल पड़े ॥ ४५॥ 
जिन्होंने हथिवीतनपए रहनेयाले समस्त शपुओंकी रुचिका 
हरण कर लिया है. ऐसे दे सगवन्‌ धर्मनाथ ! निर्देष एब उज्ज्यल 
लक्ष्मीको धारण करनेवाला सुपुष्ठ सेलापति सुपेण अनेक राजाओंके 
शल्कु्ट सेन्ययलसे दीन नहीं हुआ था म्रत्युत उन्हें. ही भय देनेवाला 
हुआ था ।। ५० ॥ उस समय रथों पर लगी हुई ध्यज्ञाएं अनुकूल 
चायुसे चश्नल दो रही थीं ओर साथ ही उनमे लगी हुई छोटी छोटी 
घटिया शब्द फर रदी थीं जिससे ऐसा जान पडता था मानो रथ, 
युद्ध करने के लिए शतुऑंफो घुला ही रहे हों ॥ ५१ ॥ अपने नये 
फ्रियतमोंमि समागमके भेमकी धारण फरनेवाली कहाँ कौन-सी पति- 
रहित ल्लियाँ युद्धम साथ जानेके लिए उत्करिठत नहीं द्वो रदी थीं ९ 
अयया हमारे प्रियतम युद्धमे न जायें, इसके लिए चेचेन नहीं हो 
रही थीं ९॥०२॥ है मगयन्‌! जिसप्रकार फ़िसी उत्तम दशा--यातीसे 
युक्त दीपफ्पर पतंगे पेवल मरस्नेफे लिए पड़ते है उसीप्रऊार इस 
सैनाफे बीच अच्छी दशा-अपस्थासे युक आपके प्रताप रूपी 
दीपफपर जो शत्रु पड रदे थे--अआक्रमश कए रदे थे वे सर मरनेके 
लिए ही पर रदे थे॥ ५३॥ जो गह्ना नदी, शेपनाग ओर शितके 
शरीरके समान घवल घाण्यीऊे छाया बुद्ृस्तिके समान है, जिसके 
बाण अथवा पिरण अत्यन्त दीढ्षण दें, एवं जिछरी आयाज बहुत 
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ऐसा देसा था मानो उत्सुर होकर जिवाकी अग्निने दी उन्हें व्याप्त 
कर लिया हो ॥ ६० ॥ शत्रु राजारुपी भेघोंके द्वारा उपर उठाई हुई 
दुचीर तलवार ही जिनमे जलयी बडी बडी लददरं उठ रहीं है. ऐसी 
शत्रु राजाओंकी सेनारुपी नदिया युद्ध भूमिम आ पहुँची । भावार्थ- 
जिस प्रकार मेबोंसे दुर्धर जलकी बर्षो दोनेफे कारण घडी बडी 
लहरोंसे भरी पहाडी नदिया थोडी ही देस्से भूमिपए आवर बहने 
लगती है इसीमरकार शय्रु राजाओंकी सेनाएं तलवाररूपी बडी वडी 
रदरोंके साथ युद्धके मैदानमे आ निकलीं ॥ ६१ ॥ जिसका उत्साह 
प्रशसनीय था, तथा जो हर्ष एवं अहकार सहित आकारफी धारण 
फर रही थी ऐसी सारपूर्ण आरम्भ करनेवाले आपवी सेना उस 
समय वड़े वेगसे 'चल रही थी ॥ ६२ ॥ उस समय धमुर्देण्डसे छूटे 
हुए वा्णोंसे आवाश आच्छादित दो गया था ओर सूयेका प्रकाश 
फम दो गया था जिससे ऐसा जान पडता था मानो सूयेने तीम भय 
से ही अपने क्रिशोकरा सफोचच कर लिया हो।॥ 5३ ॥| सेनावे जोर 
दार शब्दोंसे भरे हुए युद्धवे मेदानमे, जिनसे दोनों गण्डश्थलों 
एक सहश रेसाके आकारसे मदजलयी नदिया बह रही थीं 
हाथी इसप्रकार इधर उधर दौड रहे थे जिसप्रकार फि युद्धसे उद्धत 
हुए घोड़े इधर उयर दौडने लगते है॥ ६४॥ रणरुपी सागरमे 
जदाजहों छुरूपी सफेद कमल ऊँचे उठे हुए दिसाई देते थे वहीं- 
वहीं पर योद्धाओंपे वाणरूपी श्रमर जावर पडते थे ॥ ६५॥ दे. 
भगपन्‌ | सेनापतिसे सहित आपयी सेनाने) नये-नये शब्द करनेवाले 
बाणोफे द्वारा, मानकी बाघासे अन्‍्चे, शीघ्रतासे भरे हुए एव परा 
कमके पुछ्च स्वरुप किन महु॒प्योकी नष्ट नहीं फर दिया था ॥ ६६ ।॥। 
दे स्वामिन  शुऑरी सेना वो सदा वाल सूर्यदी दीत्िरो 
आन्‍्दादित परनेयाले वार्खोसे भरी रहती थी और आपनी सेना 
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गई है । आप सचमुच ही उसके यबर हो गये दूँ ॥ ८४॥ छे नाथ ! 
है शत्रु समूहकी लक्ष्मीफो दमन करनेवाले ! आपके अनुजीबी रण- 
चीर सुपेखने पेनी तलवारके छारा एक ही साथ अनेक श्रुओंके लिए 
अच्छी तरह यमराजका आंगन अदान ऊिया था 'अथीत्‌ उन्हें मारकर 
यमराजके घर भेज दिया था इसलिए पुण्यके प्रारम्भसे अमुरक्त हुई 
'उनती वह अस्ड लक्ष्मी जो कि गयव प्राप्त करनेके योग्य थी सुपेण 
को ही प्राप्त हुई है ॥ ८५-८६॥ जिसका मातज्ञों अथोत्‌ हाथियों 
[पक्षम 'बाण्दालों | के साथ समागम देखा गया है ऐसी शत्र॒ओ्ंरी 
लक्ष्मीकों सुपेणफा कृपाण, कान्तिस्पी धाराके जलसे मानों सींच* 
सींच का प्रहण कर रहा था | ८७॥ जो देवॉकोी आनन्दित फरनेडे 
लिए चन्द्रमाके समान छेँ तथा विब्ाद करनेवाले वादियोंके वाद रुपी 
दायानलझों शान्त करनेऊे ज्षिए मेघके समान द ऐसे छे धर्मनाथ 
जिनेन्द्र ! मुपेणने भाग्यहीन शन्रुओंके समूहमेंसे फितनों ही को र्पगे 
अदान किया ओर झितनों ही को रांतपित किय्रा ॥ ८८॥ शनओंडा 
खूब पीकर तत्काल ही दूधके समान श्वेदवर्ण यश््री उगहानेत्राली 
डसपी तलयार मानो इच्छाचुसार जादूका खेल प्रकट फर रही थी 
॥८&॥ हे नाथ ! शतुओंको फम्पन प्रदान करनेवाले आपके प्रसादसे 
सुपेणने सम्पदा प्राप्त करनेके लिए शत्रुओंकी सेनाको बड़े उत्साइसे 
एक द्वी साथ अनायास द्वी जीव लिया था ॥ ९०॥ झन्धफारसे भरे 
हुए स्वानमें सू्ेरे समान सालय, 'चोल, अन्न और झुन्तलल देशके 
राजाओंसे भरे हुए युद्धमें सुपेणने अपने तेजके द्वारा क्या क्‍या नहीं 
डिया था ॥६१॥ छू देवोंके स्वामी ! अरेज्े सेनापति सुपेणने छत्सित 
मुखपाले एवं युद्धफे मेदानमें वमफनेयाले फिन फिन लोगोंको स्वगके 
उपबनमें नदीं भेज रिया है--लददीं मार डाला द १ ॥6२॥ दे 
भगयन्‌ ! चादे समुद्र दो; चाद़े प्थियों द्वो, चादे बन दो ओर चाह 
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पिशाल संग्राम दा, सभी जगह आपकी भक्ति कासवेलुके समान 
किसके लिए मनोवाज्छित पदार्थ नहीं देती ? अथोत्‌ सभीके लिए 
देती है ॥६१॥ हे खामिन्‌ ! इन्द्रऊा अनादर कर श्पमे अपनी भाव 
भाओँको रोके विना वह सुपेण शत्रुओंको नष्ट कर विजयी नहीं हो 
सऊता था अतः उसका मन आपमे ही लगा हुआ है। भद्ार्थ-- 
आपके ही ध्यानसे उसने शत्रुओंका नाशऊर विजय प्राप्त की है अतः 
चह्‌ अपना सन आपमे ही लगाये हुए है ॥९४॥ 


तदनन्तर तलवारफी धारसे धारी बची हुई शत्रुकी सेना जन 
भाग खड़ी हुई है तय महावलवान्‌ सुपेणने रएणभूमिफा शोधन 
श्िया--निरीक्षण किया ॥ €५॥ हाथियों और घोड़ोंके चेग पूर्ण 
युद्धम जिसने बड़े उत्साहसे विजय प्राप्त फी है साथ ही श्रपनी वल- 
कत्तासे जिसने कीर्तिका वेभव श्राप्त फिया हे ऐसा यह सुपेण सेना- 
पति, क्रमयुक्त तथा प्रथिवीरी रक्षा करनेवाले आपकी सेवा करनेके 
लिए चहीं आ रहा है. ॥ ९६॥ हे मुबनमूषण ! आपका शरीर 
घन्धमाफी किरणों तथा चन्दनके रससे भी कहीं श्रविक शीतल हे. 
ओर आपकी दृष्टि मानो अझृतके पूरको उगल रही दे फिर शब्रुओंके 
पंशहपी--कुलरुपी वंशोंफो जलानेबाला आपका यह प्रताप वहाँ 
रहता है १ ॥९७॥ अनेक युद्धोमे जिसने शब्रुओंफ़ी संततिकों लक्ष्मी 
कीतिंसे रहित तथा भयभीत आकृतिझो धारण कपनेवाली क्रिया 

६; ती&षण तत्यारकों घारण करनेवाला वह सुपेण इष्ट मित्रकी तरह 
आपसी प्रथिवीकी रक्षा कर रहा दै। दे प्रथ्वीफे मित्र | हे कुशल 
। इससे अधिक ओर क्या फहेँ ? ॥ ९८ ॥ है सम्पत्ति 

ओर श्रेष्ठ मुणेंके भबन | ऐसा कौन नितेन्द्िय पुरुष हे जो हर्ष 
अत करनेके लिए आपके सुसद्रायी एवं पापका भय हरनेवाले नूतन 
रित्रज्ञ स्मरण नहीं करता हो १ तथा ऐसा कोच कान्तिमान्‌ है जो 
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5०० 
देवोंफे ढारा वर्षोये हुए अत्यन्त सुगन्वित फूलोंके समूहसे पूर्ण रहती 
थी ॥ ६७॥ उस युद्धमे बाणोंके छाया घायल हुए योद्धा अपना 
मस्तक हिला रदे थे उससे ऐसा जान पड़ता था मानों वे अपने 
रपामीफा कार्य समाप्त किये बिना ही जो ग्राणोका निर्गम हो रहा था 
उप्ते रोक ही रहे थे ॥ ६८ ॥ शत्रुओंके कए्ड और पीठकी दृटनेगली 
इष्टियोंके टात्कार शब्दके समूहसे जो अत्यन्त भयंरर दिसाई देती 
था ऐसे उस युद्ध-स्थलमे प्रभासे परिपूर्स--चमकते हुए बार डी 
गिरते थे, भयसे युक्त पद्धी नहीं गिरते थे ॥ ६९॥ वाणुोक घातसे 
दीन शब्द कले हुए हाथी इधर उबर भाग रहे थे और रुधिरके 
सामरमे फट फट कर गिरे हुए हाथियोंके शुण्डादस्ड नील कमल 
समान जान पड़ते थे ॥ ७० ॥ उस युद्धमे जो वेताल थे वे था 
पीड़ित होनेपर भी बाण चलानेऊी शीघ्रताझो देखते हुए * 
अपने द्वाथरुपी पानमे रखे हुए भी रुधिरको नहीं पी रहे थे ता गे 
पिपम शत़ुओंके मारनेसे जिनका पराकम अत्यन्त प्रकद 
आपकी सेनाओंने, आऊाशऊों पक्षियों अथवा विद्याधरोसे रदित 
फरनेयाने बाणोंके द्वार उस समय युद्धरी भूमिको आच्यादित पर 
दिया था ॥5श। दे स्वासिन्‌! ससारदी सद्सी स्वरूप शद्वाखवतीनें 
लो श्रपको स्व्रीकृत क्रिया था उससे ईप्योके कारण आपरी शर्तुपएः 
न्पराया उत्साद यू गया था। यद्यपि बह शउ-परम्परा श्रत्य पुरुषा 
के द्वारा अविजित धी--उसे फोई जीत नहीं सवा था तो भी आप 
फल्याणोसे सहित थे श्रतः आपकी प्रथतशोल, सेनापति युक्त एंव 
अदंकारिणी सेनाने उसे शीमर दी पाामित पर दिया।। छ३-७२ ॥ 
तदुनन्तर जप धम्य सेना पराजित दोरूर मष्ट हो गई तर मिसके 
सेनिर दर्पसे रोमाग्नित दो रद्दे थे ऐसा इुन्तल देशरा राजा मालव 
मरेशके साथ एरद्म उठकर सड़ा हुआ ॥«५॥ सेनापति मुपेणने 
यर्तमान युद्धवों पुष्ठ फरनेयात्ते एवं सुबर्णेनिर्मित करचोंसे युक्त शरीर 
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को धारण करनेवाले उन दोनों राजाओंके सैन्य-व्यूटफो घड़े ह॒र्पसे 
देखा और युद्धके मैदानमें शबत्रु-सम्वन्धी चतुरद्ध सेनाके इधर-उधर 
चलने पर छुछ घघड़ाई हुई अपत्ती सेनाको आश्वासन दिया--धीरज 
बेंधाया | ७६-७७ || जिसका तेज स्फुरायमान हो रहा है ऐसा 
सुपेश, तलवार धारण करता हुआ बड़े वेगसे संभ्मपूर्चक घोड़ों 
श्रोर हाथियोंके समृहके सामने जा दौड़ा और जोरका शब्द करने 
लगा ॥ ७८॥ तीघ प्रताप और तीद्ण शल्षकी घारण करनेवाले 
सुपेणने, क्रोधवश हाथियों, सथों, घोड़ों एवं पेदल चलनेवाले सिपा- 
हियोंफे साथ सव ओरसे शत्रुदुलका सामना किया ॥ ७९॥ जिसमे 
"हाथी जुदे प्रहार फर रहे हू ओर सव ओर एक जैसा फोलाहल हो 
रहा है ऐसे युद्धमं समीचीन बलके धारक सुपेण सेनापतिने स्ड- 
परण्ड कर शत्रुकी भगाना शुरू क्िया॥८०॥ जिसप्रकार प्रलय 
कालमे लदररोंसे भयंकर दिसनेवाला समुद्र, किनारे खड़े पर्व॑तोंसे 
नहीं रोफा जाता उद्धीप्रफार तत्वार्से भयंकर दिखिनेवाला सुपेश 
उस युद्धमें अन्य राजाओंसे नहीं रोफ़ा जा सका था ॥ ८१॥ सो ठीक 
ही है क्योंकि क्या घगुला 'चकवा ओर हंसके समान चल सकता 
है! अथवा कोआ मयूर जैसा हो सकता है ? वह सुपेण स्व, 
प्रथिदी तथा जलमें रहनेवाले सब लोगोंमें एक ही था--अद्वितीय 
था, कार्तिकेयकी समानता फरनेवाले उस सुपेशके साथ भत्ता कौन 
कुटिल घ्यवद्दार कर सकता था ९ अथौत्‌ कोई भी नहीं॥ ८२॥ 
जिसप्रकार नेक धातुओंके रह्नोंसे युक्त ओर लतागृह्योंसे दुर्गम 
पहाड़ोंफो भेदून करता हुआ इन्द्रका चतञ्च सुशोमभित होता था उसी 
अकार अनेऊ प्रारके घोड़ोंसे युक्त एवं हाथियोंके युद्धसे दुर्गेम शत्रुओं 
फो भेदन करता डैआ विजयी झुपेणका सज्ञ सुशोमित हो रह था 
॥ ८३ ॥ चलवान्‌ सुपेणने ततमारके घातसे शत्रुओंडी समस्त सेना 
नष्ट कर दी इसलिए निराधार धोकर समस्त प्रथिवी आपके हाथ झा 
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अमृतके दृवसे भी अधिक शोभायमात आपकी कान्तिओों प्राप्त कर 
सफता हो ? अर्थात्‌ कोई नहीं है ॥6९॥ [ विशेष--९८ और ९९ वें 
श्लोफोसे सोलह दुलका एक फमलाकार चित्र बनता है. उसमें फंवि 
ओर फाव्यका नाम आ जाता है जैसे “हरिचन्द्र ऊत धर्मजिनपति- 
चघरिवर! दे उत्सव प्रदान करने वाले स्वामी ! लिन्होंने मोहरपी 
अन्धकारकी गतिको नष्ट कर दिया है ऐसे आपके नयनगोचर देशमें 
मुशोनित रहकर ही बह सुपेण लक्ष्मीके साथ-साथ उत्तम भाग्यफो 
प्राप्त हुआ है इसलिए लक्ष्गी कमलके समान कान्तिफों धारण परने- 
चाले आपकी ओर निद्वार रदी है. ॥ १०० ॥ हे मगवन्‌ ! आप भयरी 
पीडाऊ़ो दरने वाले हें, आपकी एिरण देदीप्यमान सूर्यफी बहुत 
भारी प्रभाको जीतने वाली हैं, आप अतिशय सुन्दर है, आप अपने 
बाह्य हृदय पर देसनेके योग्य फोस्तुम सशिरूप अतुप्म चिह्षफो 
ओर श्राभ्यन्तर हृदयमें अनुपम शौच धर्मको धारण करते एूँ, आप 
अपने स्थूल तथा उन्नत शरीरमें चहुत भारी द्वित धारण फर रदे है 
इसीलिए तो आपके इस श्रल्पफालीन दर्शनमें द्वी में रमणतीय एवं 
'निर्विष्न किसी मनोश्च मद्दोत्सवका अनुपम स्थान धन गया॥ १०१॥ 
दे देव ! आपके गुणोने दस्भ, लोभ तथा भ्रम श्ादि दुगु शक ऐसा 
रोफा है. कि ये आपका मुख देसनेमें भी समर्थ नदीं रह सझे। 
इसीलिए हे उत्तमशुतके जानयार स्वामी ) वे दुगु ण आपको शोड़ 
फर इस प्रकार चले गये दें हि आपकी थात वो दूर रही, आपके 
सेयरोरी भी सेवा नदीं करते हूँ । भावाय्य--दे भगरस्‌ ! मिस अझार 
आप निर्दोष ६ उसी प्रकार आपके भक्त भी निर्दोंप हैं ॥ १०२॥ 
( घिशेष १०१ झौर १५२ नम्बरके श्लोडरोंसे चक्र रघना दोती है 
उमरकी पहली दीसरी छठवीं और आठवीं रेसाके अक्षंसे कप्रिके 
नामयो सूचित फरनेयाला निम्न शलोफ निरुल आता दै--“आद देव 
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सुतेनेद फार्व्य धर्म जिनोद्यम्‌ । रचित हरिचन्द्रे ण॒ परम रसमन्दिरप्‌॥? 
जिसका आर्थ इस प्रकार दे कि आदर देवके पुत्र हरिचिन्द्र कविने धर्म- 
नाथ जिनेन्द्रके अभ्युदयका वर्णन करनेवाला रसका मन्दिर स्वरूप 
यह उत्कृष्ट फाव्य रचा है । 

इस भरकार स्पष्ट समाचार फहकर और सत्कार प्राप्त कर जब वह 
दूत अपने घर चला गया तब सुपेण सेनाएतिने शीमर दी साथ 
आकर शत्रुऑको जीत लेनेसे प्राप्त हुआ धन भक्तिपूपचेक भगवान्‌ 
धर्मनाथके लिए समर्पित किया ॥| १०३ ॥ जिन्हें. प्रशस्त उपायोंसे 
आमदनी होती है, लिन्‍्दोंने मानसिक्र व्ययाए' नष्ट कर दी दें, जो 
सदा आल्स्यरद्दित होकर देदीप्यमान रहते हैं. और जो श्मतिशय 
तेजस्वी हूँ ऐसे मगवान्‌ धर्मनाथने विचार किया कि चूँकि यदद लक्ष्मी 
चुदभृमिमें छुद्र शन्रुओंकों मारकर प्राप्त की गई है. प्यतः कितनी ही 
अधिऊ क्यों न दो, धर्मेसे रहिव होसेफे कारण निन्‍्दनोय हू-इसे 
धिषार है! ऐसा विचारकर उन्होंने उसे प्रदण करनेमें अपनी 
भ्च्छा नहीं दियाई भर बिद्वानेके 'आानन्दफे लिए सुबर्फे समाम 
फान्तिफो धारण फरनेवाले उन्होंने यद्द शत्रश्नोसे प्राप्त हुई समस्त 
सम्पत्ति दाम फर दी ॥ १०४ ॥ [ घिशेष--यह भी धफवन्ध है 
इसी रचना घरने पर चित्रकी तीसरी छोर छठवीं रेसाफ़े भमण्डलसे 
फाब्य और फविझा माम निपलता हे जैसे थी धर्मौराम्रोम्युद्यः 
दृर्विन्रफाब्यम्‌ । | 

इूसप्रकार मदाकदि क्री इरिपन्द पिरचित धर्मशर्गाम्युद्य 
मद्याक्ष्यका उच्तीसर्पा सर्ग सम'स्त हुमा । 
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इस प्रकार जिन्होंने समस्त क्षुद्र शउ॒ओंकी नष्ट फर दिया है भोर 
जिनका प्रभाव बढ़ रहा हैः ऐसे श्री धर्मनाथ देचने समुद्रके वेलाव- 
नान्‍त विशाल राज्यका पॉच लाख वर्ष पर्यन्त पालन किया ॥ १॥ 
एक समय उन्होंने र्फटिफ मणिमय उत्तुद्ध महलकी शिखर पर रातिये 
खमय वह गोछी की जो कि चन्द्रमाकी चॉद्नीमे महलके अन्तहिंत हो 
जाने पर प्रभावसे आकाशमें स्थित देवसभाके समान सुशोभित ही 
रही थी ॥२॥ बहुत समयसे जी हो जानेफे फारण ही मानो 
जिसमे छिद्र उसन्न हो गये हें ऐसे ताराओंसे व्याप्त आकाश-भागकी 
ओर भगवान्‌ घर्मनाय देस रहे थे। उसी समय उन्होंने प्रलयामिरी 
ज्यालाकी लीलाको धाए करनेवाली शीघ्र पडती हुई बह उल्का 
देखी ॥श॥ जो कि बहुत भारी मोइरूपी अन्धकारसे आइव अत्यन्त 
दुर्गम मुक्तिका मार्ग प्रकट फरनेके लिए संदुभाग्यके द्वार सर्व प्रथम 
प्रकटित दीपककी जलती हुई घत्तीफे समान शोभा धारण कर रही 
थी ॥ ४)! बह उल्फा ऐसी जान पड़ती थी मानो तीनों लोझोंरो 
सानेके लिए देदीप्यमान विशाल तारा रूपी दोतवोरी श्रेणीसे भयंकर 
मय सोल कर फालके हारा श्रद्धासे आफाशमे शीघ्र फेल्ाई हुई 
जिद्ठा ही दो ॥ ५॥) क्‍या यह कालरूपी नाग्रेद्रफे चूड्मशिक्री 
यान्ति है १ क्‍या गगनमूर्ति मद्ादेवजीकी पीली जदा है अयया क्‍या 
फामदेवरे बस्घु खन्‍्द्रमारी जलानेके लिए दौढ़ी हुई उन्दीं मद्दादेवजीफे 
ललाटगत लोचनाप्रिपी ज्वाला दे ) अथप्रा क्‍या पुन' निपुरदाददे 
फरनेके लिए उन्दीं मद्ादिवजीफे हाय छोड़ा दुआ सवक्ष घाण है-- 
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आऊाशमें दूर तक फैलनेयाली उल्काने मनुप्योके चित्तड़ो इस 
प्रफारकी आशइझायोंसे व्याकुल किया था॥ ६-७ ॥ देव भगवान्‌ 
धर्मनाथ न केवल अपना अपितु समस्त संसारका कार्य करनेके लिए 
तपस्या घारण करेंगे--इस आननन्‍्दसे आकाशके द्वारा आरम्म की हुई 
शआरतीके सम्रान वह उल्झा सुशोमित द्वो रही थी ॥ ८ ॥ आफऊाशसे 
पड़ती एवं निरुलती हुई फिएणोंकी ज्यालाओंसे दिशाओंफो प्रकाशित 
करती उस उल्काफो देखकर जिन्हें चित्तमें बहुत ही निेद ओर सेद 
उलन्न हुआ है. ऐसे श्री धर्मनाथ स्वामी नेत्न घन्दकर इस प्रशार 
चिन्तवन करने लगे ॥ ६ ॥ 


जब ऊि ज्योतिषी देवांका मध्यवर्ती एवं आफाशरूपी दुर्ग 
निरन्तर रहनेधाला यह फोई देय देवबश इस श्रवस्थाओ प्राप्त हुआ 
है तन संसारमें दूसरा फ़ोन विवाशद्दीन दो सकता है १ ) १० ॥ 
यह गर्बीला फालस्पी हृस्ती फिनरे द्वारा सद्दा ज्ञा सकता है जो फि 
आयु फर्मरुपी रतम्भऊे भन्न धोने पर इधर उधर फिर रद्दा है, आपत्तिफी 
पर्मण-रुपी विशाल भुजदण्डसे जो तीद्षण है, शोर स्ीयन-ुपी 
अ्वानकी जड़ोंफो उसाइ रद्या है ॥ ११॥ प्राणियोंफा जो शरीर 
क्षोर-नीर-न्यायसे मिलकर अत्यन्त अन्तात्ञ दो रहा हू बह भी जय 
आपुरर्मका छेद दोनेसे दूर 'चला जाता है तथ अत्यन्त याधह्र सी 
पुतादिकमं क्‍या आस्था दे ॥१२॥ जो सुस्त व्यनीत दो चुझता है यद 
लोटफार गदीं आता और आगामी सुसदी फेपल आन्ति दी हे खतः 
मात्र यर्तमान पालमें उपम्वित सुग्यद्ते लिए पौन चनुर मनुष्य संसारमें 
आउपा-थयादस्चुद्धि करेगा १॥ २३ ॥ जप छि यद जीवन यायुसे 
दिलती हुई फमलिनीके दल पर स्थित पानीझी बूँदी छायाफे समान 
नापर दे सब समुद्रड्ली ठरह़के समान तरल संसाररे असार सुस्म्झे 
लिए यई जीव षयों दुन्गे दोता है॥ ६४॥ रेद एै कि तत्काल दिस 
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कर नपष्ठ हो जानेवाली मनुष्योंकी यौवन लक्ष्मी मानो सगलोच- 
नायोंके चन्बल कठाओंसे पूर्ण नेजसमूहकी लीलाके देखनेसे ही 
संक्रामित घश्बलताको धारण करती है ॥ १५॥ सच है! कि लक्ष्मी 
मद्रिकी क्रीडा सखी और मन्द्राग--मन्दरगिरी [ पक्षमें सन्‍्द राग] 
से उतन्न हुई हे यदि ऐसा न होता तो बह चित्तके मोहका कारण 
कैसे होती ? ओर लोक मन्द्राग-मसम्द्रगिरी [ पक्षमे पअ्य स्नेह] 
क्यों धारण करता ॥ १६ ॥ स्त्ियोंका मध्यभाग मल मूथ आदिका 
स्थान है, उनकी इन्द्रियों मलमूतादिके निकलनेका हार हे और उनका 
नितम्य पिस्त्र स्थूल मास तथा हड्डियोंका समूह है. फिर भी घिक्षर 
है कि वह कामान्व मनुष्योफी श्रीतिके लिए होता है।॥ १७ ॥ जो 
भीतर चर्चा मज्जा और रुधिरसे पढ्लिल है, धाहर घर्मसे आच्दादित 
दे, जिसकी दृडियोंफी सन्धिया स्नायुओंसे वेंधी हुई हैँ, जो कर्मरूपी 
चाण्डालके रहनेका घर ऐ ओर जिससे दुर्गन्ध निम्ल रही है ऐसे 
शंरीरम फोन साधु स्वेहं करेगा | १८॥ जो फोई इन्द्र उपेन्द्र ्मां 
रुद्र अहमिन्द्र देव मनुष्य अथवा नागेन्द्र हैँ वे सभी तथा अन्य लोग 
भी कालरूपी दुष्ट व्यालसे 'आक्रान्त प्राणीयी रक्षा फरनेम समर्थ 
नहीं हैं. ॥ १९॥ जिस ग्रपार श्रप्ति समस्त बनयों या लेती है-+-जला 
देती हे उसी प्रसर समफो असनेवाला यह विषेकद्धीन एफ यम 
बाक्षक, दृद्ध, धनाव्य, दरिद्र, धीए, कायर, सजन ओर दुर्जन 
समीझो खा लेता है--नष्ट कर देता है ॥ २० ॥ जागते रहने पर भी 
मिनरी निर्मलदृष्टि [ पक्षमे सम्यग्दशन ] यो धूलिसे [ पक्षमे पापसे | 
अऑच्छादित पर घोररूपी समस्त दोपेनि विनर फल्याथशरी रत्र 
[ पक्षमें मोहरूपी रत्न ] छीन लिया दे वे येचारे इस ससारमे नष्ट 
हो चुपे ई--छट चुके हैं ॥ २१॥ घन घरसे, शरीर ऊँची चिताकी 
अग्रिसे ओर भाईचान्यव श्मशानसे लोट लाते हूँ , फेरल नाना 
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जन्मरूपी लताओंका कारण युर्य-पायरुप द्विविध कर्म ही जीवके 
साथ जाता है ॥ २२ ॥ इसलिए में तीद्ण तपश्चरणोओे द्वारा कर्मरुपी 
समस्त पाशोंडो जड़'मूलसे काटनेझा यत्न कहूँगा। भला, ऐसी 
कौन युद्धिमाम्‌ होगा जो अपने शुद्ध आत्माफो कारागारमें रुका हुआ 
देसकर भी उसकी उपेक्षा करेगा ॥ २३ ॥ इस प्रकार बेराग्यमावको 
प्राप्त होकर भगवान्‌ धर्मनाथ जबतक चित्तमें ऐसा चिन्तन करते 
हैं तबतक फोई लोफोत्तर लोझान्तिफरेव स्वासे आर निम्नपरार 
अनुकूल निवेदन फरने लगे ॥ २४ ॥ 


दे देव |! इस समय आपने समस्त आपत्तियेंके मूलकों नष्ट 
करनेयाला यह ठीफ चिस्तमन किया। इस चिन्तवनसे आपने न 
फेवल अपने आपको झिखु समत्त जीवोंको भी संसार-समुद्रसे उद्धत 
हिया है ॥ २५॥ सम्यरद्शन नए दो गया, इए घरित्र नए दो गया, 
सान नष्ट दो गया ओर उत्तम धमोदि भी नष्ट दो गये। अत सज्जन 
सुरुष इस मिथ्यात्यरुप अन्वकारमे आपके केयलक्ञानरपी दीपझसे 
अपनी नए हुई समस्त वस्तुओंफों देर ॥ २६ ॥ ऐरावत ह्ाथीपर बैठे 
हुए इन्द्र जिनमें मुण्य हैं ओर जो डुन्दुमि वाजेके शब्दोंसे युक्त हें 
ऐसे देवोंके चारों निकाय लौझान्तिझ देवोंके छ्वारा पूर्येक्ति म्रझास्से 
आनम्थमान भगवान धर्मनाथक्रे समीप बढ़े आनन्दसे पहुँचे ॥॥ २७॥। 
चदनन्तर झतुच्छ प्रेमफी धारण फरनेयाले भगवान्‌ घर्मनाथने 
पुत्रक़े लिए विशाल राप्य दिया । फिर भाई-बन्घुओंसे पूछकर इस्ोंकि 
द्वारा उठाई हुईं शिविकाम थारुद दो सालयमड्ी ओर प्रस्थान छिया 
॥ २८ ॥ पर्दा उन्दोंने सिझोंफो नममस्फार फर तेलाझा नियम ले फर्म- 
रुपी वृश्षोंके भूलफ़े समान सिए्पर स्थित बालोंके समूहयों पद्च- 
मुद्दियांफे दारा क्षणमर्य्में उपाद डाजा ॥ २८६॥ इख्धने भगगनके 
बैन फेशोंको क्षीस्समुद्र्म भेजनेफे लिए मशिम्य पाय्र्में रस लिया 
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सो ठीक ही है क्योंकि भगवानने जिन्हें अपने मस्तकपर घारणकर 
किसी प्रझार छोड़ा है उन्हें कोन विद्वान्‌ आदरसे नहीं परहृण फरेगा 
॥ ३० ॥ जिल दिन चन्द्रमा पुष्य सक्षत्रकी मिचताको प्राप्त था ऐसे 
माघमासके शुद्ध पक्षकी जो उत्तम चयोदशी तिथि थी उसी दिन 
सायंकालके समय श्री घर्मनाथ भगवान्‌ एक हजार राजाओंके साथ 
दीक्षित हुए थे ॥ ३१ ॥ उस बनमें जिन्होंने पसत्र और आभूषण 
छोड़ दिये हैं तथा जो तत्कालमें उत्पन्न वालफके अलुरूप नम्न वेष 
धारण कर रहे हैं. ऐसे श्री घर्ममाथ स्वामी वर्षाकालीन गेघसमूह 
से मुक्त झुमेरु पर्वतड्ी उपमा धारण कर रहे थे॥ ३२ ॥ इन्द्र आदि 
सभी देव अपनी शक्तिफे अनुसार मनोहर गीत, वादित्र ओर नृत्य 
कर सातिशय पुण्य प्राप्त फरते हुए अहन्त देवको नमस्कारकर अपने- 
अपने स्थानों पर 'चले गये ॥ ३३ ॥ 
आाचवासकी जाननेवाले भगवान्‌ धर्मनाथने पाटलिपुत्र नामके 
नगरमें धन्यसेन राज़ाके घर हस्तरूप पात्रमें क्षीराज्नके द्वारा पश्चा- 
श्वर्य करनेवाला पारणा किया | तदनन्तर पवित्र बनके किसी प्रासुक 
स्थानमे नासा्रभाग पर निश्चल नेत्र घासण करनेवाले, फायोत्सगंके 
घारक एवं स्थिर चित्तसे युक्त भगवानने लोकमें चित्रलिसितफी 
शड्ढ उत्पन्न की ॥ ३४-३५ ! [ युग्म ] ध्यान सुद्रामे त्थित, आलस्य 
रहित और विशाल भुजञाओं रो लटकाये हुए स्वामी धर्मनाथ ऐसे सुशो- 
मित हो रहे ये मानो जो मिथ्यादर्शनसे अन्ये होकर नरफरूपी अन्धकूप 
में निमम हे उनऊा उद्धार द्वी करना चाहते हों ॥३६॥ वे देव धर्मनाथ 
मुछाद्वार थे-'आदार छोड़ चुके थे [पक्षमें मोतियोंके द्वारसे युक्त थे] 
सर्वदोपत्यकान्वारब्धश्रीति थे--हमेशा पर्बतोंगी ठलद्ृटियोंके 'अन्तमें 
प्रीति रपते थे [ पक्षमें सर्व इच्छित बस्तुओंको देने वाले थे 
एवं पुत्र दया श्रियोमें प्रीति करते थे स्वीहवानन्ववासा ये-आाकाश 
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स्प्री वक्षफ़ों स्वीकृत करनेवाले थे [ पक्षमें अनन्त वल्लोको स्वीकृत 
करनेवाले थे ] और विम्रहस्थ--शरीरमें स्थित [ पक्षमें युद्धस्थित ] 
शबुओं को नष्ट करते थे--इस प्रकार बनमें भी उत्तम राज्यकी 
लीलाफ़ो प्राप्त थे ॥३७॥ वे भगवान्‌ श्रेष्ठ सम्पत्ति रूपी फहफे लिए 
शान्तिस्प्ी विशाल मेघोंगिी जलधायफे बर्षणसे अतिशय उत्कृष्ट 
संयम रपी उपयनोंके समूहको सींचते हुए कोध-रुपी दावानलकी 
शान्ति करते थे॥ ३८॥ ये माइवसे मानकों भेदते थे, आजंबसे 
भायाजो छेदते थे और निःस्प॒हतासे लोभको नठ करते थे, इस प्रकार 
पर्महुपी शब्रुओंफो जडसे उखाइनेकी इच्छा करते हुए उनके आख्रव 
रुप द्वारका निरोध फरते थे ॥ ३६॥ अतिशय श्रेष बचचनगुप्ति, मनो- 
गुत्ति और फार्यगुप्तिों करते हुए, समिति रुपी अर्गलाओंके द्वारा” 
अपने आपकी रक्षा करते हुए ओर दीर्घ शुणोके समूहसे [ पक्षमें 
रस्पियोंके समूहसे ] इन्द्रियोंफो वॉधते हुए बह भगवान्‌ धर्मनाथ 
मोक्षफे लिए बिलउल बद्धोयम-तत्पर थे ॥! ४० ध बनमें ध्यानसे 
निश्वल शरीरफो धारण फरनेवाले उन भगयान्‌ धर्मके मुसझी 
सुगन्धिको सूघनेड़ी इच्छासे द्वी मानो उनके फन्धोंपर सर्प निश्चिन 
नवाके साथ उस प्रफार रदने छगे थे जिस भ्रफार कि फ्िसी चन्दन 
यृक्षके स्कन्धोपर रद्दने लगते हें ॥४१॥ फल्याण सार्गम स्थित 
भगवान्‌ धर्मनाथ चेंऊि आत्माो पुटलसे भिन्न स्यहूप देसफर शरीरमें 
भाव्मयुद्धि नदीं फरते थे अतः उन्दोंने पानी, ठण्ड और गर्मसे पीड़ित 
शरीरफो पाप्के समान दूर दी छोद़ दिया था ॥ ४३॥ वे भगयान्‌ 
पिज्ञोरो नष्ट फरते आर दोपोफों दूर दृटाते हुए क्षमाके पात्र थे 
आठ; उनरी यद अमनुपन्त चतुराई शमारे चित्तमें अर भी आशय 
प्रदाम फरठी हे ॥ ४३॥ पद भगयान्‌ ज़बसे संसार दे तवसे साथ 
साथ रदनेयाले रागओे दुः्मी फरते थे ओर तत्यल आन हुए योगमें 
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मित्रता तथा मोक्षमें पक्षपात घारण करते थे इस प्रकार आशख्र्यकारी 
अपना चरित्र स्वयं कह रहे थे ॥2७॥ वह भगवाद्‌ स्वयं धीवर थे-- 
बुद्विसे श्रेष्ठ थे [ पक्षमें ढीमर थे ] ज्योंद्दी उन्होने मानस--मन रूपी 
मानसरोवरसे मोह रूप जालको खींचा त्योंद्ी उसके पाशके भीतर 
मीनकेतु-कामदेवका मीन फेस कर फड़फड़ाने लगा इसी भयसे मानो 
बह निकलने भागा था ॥४५॥ जिनके ब्रत प्रलय कालफे समय 
उदित द्ादश सर्य-समूहके तेजःपुखफे समान अत्यन्त तीघ्र थे ऐसे 
इन भगवान्‌ धर्मनाथ पर समोदलक्ष्मी कभी भी नेत्र नहीं डाल सकती 
थी मानो दर्शन-दृष्टि [ पक्षमें दर्शनमोह] के व्याघातसे उसका चित्त 
भयभीत ही हो गया था ॥ ४६ ॥ जिस पअकार अच्छी वरह आरम्भ 
किया हुआ शाणोल्लेख यद्यपि अत्यन्त रमणीय फान्तिको यढ़ाता है 
तो भी ए्थिवीको अलंझृत करनेके लिए मणिके शरीरमें दुछ कृशता 
ला देता है उसी प्रकार अच्छी तरह प्रारम्भ किया हुआ संयम 
यद्यपि अत्यन्त रमणीय कान्तिक्ो बढ़ाता था तो भी उसने भूलोकफ़ो 
अलंद्त फरनेके लिए उनके शरीरमें कुछ कृशता ला दी थी ॥2७॥ 
थे भगवान्‌ यद्यपि सुकुमारताके एफ मुण्य पान्न थे फिर भी तेजके 
पुश्नसे युक्त तीव्र तपश्चरणमें वर्तमान थे अतः सूर्य-मण्डलफ्े 
आतिथ्यओ प्राप्त श्षीणकाय चन्द्रमाकी शोभाजो प्राप्त दो रहे थे ॥४८॥ 
महादेव आदिके भारी श्रहंकारकों नष्ट फरनेवाला बेचारा फामदेव 
श्री धर्मनाथ स्थामीके विपयमें क्या सामर्थ्य रखता था ? क्योंकि 
अप्रिफे विपयमें प्रोद़ता दिसलानेबाल्ञा जला सिदश्चन क्‍या रत्रडी 
ज्योतिमें थाधा फर सउता है १ ॥2€ ॥ अआुड॒टि रूपी धनुपसे फान 
तक सींचकर देवाद्ननाओंके द्वारा छोड़े हुए दी्घ फटाक्ष, हृदयपा 
संतोप दी जिनका फबच प्रकट द्वो रद्ा है एसे भी धर्मनाथ स्वामी 
विपयमें फामदेयफे या समान पिफलताओं प्राप्त हुए ये ॥ ५० क 
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ग्रग्मपि अगयाद भोगमे रोगमें, सुरणेमर हुणमे, मितमे श्रम ओर 
गंगर तया पनमें विशेषतारद्ित--समान दृष्टि रफते थे फिर भी 
पिगेषद्ता [ पक्षमे बैदुप्य ] पी अद्वितीय सीमा थे ॥५१॥ वे यदि 
गुद्ध बोलने थे तो सत्य ग्रीर दिवगारी, यदि झुद भोमन पर्ते थे तो 
प्माय घद्ध तया दूसरेफे द्वारा दिया हुआ, और यरि गनन रते थे 
तो शत्रियों छोड़फर देसते हुए--इस प्रगार उसता सभी कुछ 
शास्परान॒ुकूल था ॥ ५३ ॥ उसके समीप एयेद्तिय यायु भी प्रतिकूलता 
वो प्राम्म नदी थी तप सिंदादि पश्मेन्द्रिय जीपोंगा दुए रपभाष नहीं 
था इसमे कया आधे था १ ॥ ५३ ॥ बड़ी फठिसाईसे पकने योग्य 
पर्म-रुपी ल्वा्थेक्रि फंसे देदीप्यमान 'प्रन्तरफ्नयद्रिद्ष तवध्धरण 
रपी अग्निते प्यालाओंसे शीमर दी पाकर उनरशा उपभोग फरने 
पाले भगवान धर्मनाथ थोर दी दिनामे प्रशंसनीय दो गये थे ॥५०॥ 
ये ब्यामोदरदित थे, मिर्मद थे, प्रपण्भरटित थे, निःपरिषद्ध भे, निर्भय 
ये और निर्मम थे । इस पझाए प्रत्येक पेशम विद्यर फरने हुए पिन 
संयमी जीयोंगे जिए मोक्षविषयद शिक्षारे दशु नरीं हुए थे १५ 
यद भगपान ्मग्य अपस्थामे एड यप ग्रिदार पर शान एक्षासे 
मुशोभित दीश्गपनमें परुुचे ओर पदों शद्र ध्यानफ्रा अच्छी तर| 
धाएप्घत पर रूपों शृश्ों सोचे प्रिशतमान दो गया) ५६॥। 
भगपान्‌ धर्मनाय गापमासली पूर्सिगास दिन पुष्य नक्षत्र समय 
पविश्मोंस क्षयरर शाप रयप ओर भीय रूए पाठ खभावको 
प्रेरित परनेपान फेपलशानडो प्रम हुए ॥ ७७ ॥ 
जिस रूम अऋानसकों देने पाशा पेेधानरपी चद्धमा 
कमें का गी अन्धदारदों मट रए हित हुआ उसी समय उत्पन्न दोने 
गये हुम्दुलि बाजेदे राषपेरि बटाने श्राय्यराज्पी समुद्र मारी 
गम राने झथ' ॥ ०६॥ सा पके बिच आश्रय समान निमंल 
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हो गये, उनकी आशाए' पूर्वादि दिशाओंके समान असन्न हो गई-- 
उम्बल हो गई । यही नदी, वायु भी शत्रुके समान अजुकृूलताको आ्ाप्त 
हो गया सो ठीऊ ही है क्‍्योझि उस समय कौन-कौन सी वस्तु 
निप्फलड् नहीं हुई थी १ ॥ ५६॥ उनके महहत्म्यके उत्कर्पसे ही 
मानो उत्तम गस्थोदकऊी चूष्टिफे द्वारा हर्पको धारण करती हुईं ए्थिवी 
तत्कालमे उत्पन्न धान-रूपी सम्पत्तिके छलसे बड़े-बड़े रोमाश्व धारण 
कर रही थी ॥६०॥ निरन्तर कामदेबकी युद्ध-लरलामे सहायता देनेसे 
जिसका अपना अपराध शर्ट है ऐसा ऋतुओंका समूह डरसे ही 
मानो दुष्ट कामदेयके शत्रु-स्वरूप इन भगवानवी सेवा कर रहा था 
॥ ६१॥ में ऐसा मानता हूँ कि चतुर्द्ण संघके लिए भापाओंके चार 
भेरोंके छारा धवार प्रकारसे संसारकी अपरिमित दुश्सनदशाका 
चर्णन करनेके लिए ही मानों श्रीधर्मनाथ देव 'चतुर्मुख हुए थे ॥६१॥ 
 असातावेदनीयका तीत्र उदय नष्ट हो जानेसे न उनके कबलादवार 
था, न कभी कोई उपसर्ग था। निश्चल ज्ञानद॒ष्टिकी ईष्योसे ही मानो 
उनके नेत्र पल्षकक़रे संचारझो प्राप्त नहीं थे ॥ ६३ ॥ जब कि योग 
रूपी निद्रामे स्थित भगवानके रोम [केश] ओर नस भी वृद्धिक्ो प्राप्त 
नहीं होते थे तब अन्तरद्नमें स्थित उन फर्मोंकी बात ही क्‍या थी 
जिनकी फि रेसा नामसायरी शेप रह गई थी ॥६४॥ सेवासे नम्री- 
भूत आखियोंे पास जान्य द्वी जिसका लक्ष्य है ऐसी लक्ष्मी चरण- 
न्यासके समय सर ओर रखे जानेवाले कमलोंसे अपने निवास- 
गृहकी आशासे द्वी मानो इनके यरणोंडी समीपताऊों नहीं छोड़ती 
थी ॥ ६५ ॥ उनके माददत्म्यसे दो सौ योज्नन तक न दुर्भिक्ष था, न 
ईतियाँ थी, भ उपसर्ग थे, म द्रिद्रता थी, न वाधा थी, न रोग थे और 
न फटी फोई अनिए कार्य ही था ॥ ६६॥ घंटा, सिंद। शद्ध भौर 
भेरियोंके शस्दोंसे फल्तबासी, ज्योदिष्क, भवनयासी और व्यन्तरोंके 


विश खा २३५० 


इन्द्र हृदयमें लगें हुए इनके गुणोंके समूहसे खिंचे हुएके समान 
इनकी सेवा करनेके लिए चल पड़े ॥॥ ६७ || उस सम्रय ख्वर्गसे आने 
बाले वेमानिक देवोंकी कोई पडक्ति बीचमें ऐसी सुशोभित हो रही 
थी मानो ऊुँले मद्मपर बेठे हुए. देवोफ़ी कीर्ति सम्पत्ति-रूपी सुधाके 
दाणए आकाशको सफेद करनेके लिए ही आ रही हो ॥६८॥ 
उस समय इन्द्रके आदेशसे कुबेरने आकाशमें श्री धर्मनाथ 
स्वामीफी वह धर्मसभा बनाई थी जो नानारत्नमयी थी और आगमके 
जानकार जिसका प्रमाण पॉच सौ योजन कहते हैं ६६॥ हृदय- 
बल्लभ श्रीधर्मनाथ स्वामीके साथ विरहकी व्याख्या करनेमें समर्थ 
देणी खोलकर मुक्ति-रूपी लक्ष्मीने इस निकटवर्ती धर्मसभाके समीप 
धूलिसालके छलसे मानो श्रपना मुद्राःरूपी कण ही डाल रक्‍्सा था 
॥ ७० ॥ चहढों प्रत्येक दिशामें घायुके द्वारा जिनकी ध्वजाओंके अम्र- 
भाग फहरा रहे हू ऐसे ये चार मानस्तम्भ थे जो क्रोधादि चार 
कपायोके निराकरणमें समालक्ष्मीके त्जनीके कार्यको प्राप्त थे !७१॥ 
उनके समीप रख्नॉकी सीद्योंसे मनोहर वे चार चार यापिकाएँ 
सुशोमित हो रही थीं जिनमें कि रात्रिके समय अन्त भगवानके 
प्रौद तेझ्के द्वारा चकवा खीके वियोगसे शोकको प्राप्त महीं होता था 
॥ ७२॥ जिनमें स्फटिकफे समान स्वच्छ जल भरा हुआ है. ऐसे 
चार सरोबर सालफान्त-प्राफारसे सुन्दर [ पक्षमें अलकोके अन्त 
भागसे सहित ] मुसडो धारण करनेवाली एवं अपनी शरीएगत 
शोभा देसनेके लिए इच्छुक उस धर्मेसभाफ़ी लीला-दर्षणवाको प्राप्त 
हो रहे थे ॥ ७३॥ उनसे आगे घलऊर जलसे भरी हुई बह परिखा 
थी जिसमें कि मन्दू-सन्द 'चलनेवाली चायुसे चश्घल वरद्ें उठ रही 
थीं ओर उनसे जो ऐसी जान पड़ती थीं मानो जिनेन्द्र भगवावक्के 
व्याख्यानसे विदित संसारके हुग्ससे डरकर बाहर निफल्ले हुए सर्प 
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ही उसके मध्यमें आ मिले हों॥ ७४ ॥ उसके आगे चलकर वह 
घुष्पवाटिका थी जिसके कि छुछ-कुछ हिलते हुए फूल्ोंके भीतर 
एक-एक निश्चल सौंरा बेठा हुआ था ओर उनसे जो ऐसी जान पढ़ती 
थी भानो लोकप्रयकी औश्चर्य देने वाली श्री जिनेन्द्रेदेवकी लक्ष्मीको 
देसनेके लिए उसने नेत्र ही सोल रक्खे हों ॥ ७५ ॥ उस समवसरण 
समाके समीप नक्षत्रमाला जिसकी शिसरॉका आलम्बन फर रही 
है; ऐसा यह दिशाल कोट नहीं था किन्तु उस समय इन्द्रके क्षोभसे 
गिर हुआ स्वर्गलक्ष्मीका रन्नसचित कुण्डल था ॥७६॥ यद्यपि 
भगवान निःस्पृह थे फिर भी प्रत्येक द्वार पर रखे हुए श्रज्ञार आदि 
सद्नलद्॒व्योंके समूहसे, शद्वध्यनिसे और उत्तमोचम निधियोंसे 
उनका समरत ऐश्व्य प्रकट दो रहा था ॥। ७७॥ उस भ्रकारके ऊँचे 
घारो गोपुरोंकी दोनों ओर दो दो नास्यशालाएँ सुशोभित हो रही 
थीं जिनमे कि मुगनयनी श्लियोंका चह नृत्य हो रहा था जो कफि 
मल॒ष्योंके ऊपर निरक्षर कामदेवका शासन श्रकट कर रहा था ॥७८॥ 
प्रत्येक मार्गम दो-दो घूमघट थे जिनके क्रि मु्सोंसे निकली हुई 
धूमपद्क्ति ऐसी सुशोमित हो रही थी मानो ज्ञानवानू भगयानक़ा 
शरीर छोड़ आकाशमें घृमती हुई कर्मोक्की कालिमा ही हो ॥ ५८॥ 
चहाँ जो धूपसे उत्तन्न हुआ सुगन्धित घुवोँ फेल रद्दा था यद्द ऐसा 
जान पड़ता था भानो मच्छरके वचेके बरावर रूप बनाकर भयसे 
लोक किसी कोनेम स्थित पापके हटानेके लिए ही फेल रहा था 
॥ ८० ॥ ददनन्तर जिनके बहुत ऊँचे पद्य लद॒लद्या रहे हैं. ऐेसे वे 
चार वीड़ाबन ये जिन्होंने कि चार चैत्यट्क्षोंके बहाने इन्द्र 
उपवन जीतनेके लिए मानो अपने-अपने द्वाथ दी ऊपर उठा रक्से 
थे॥ ८१॥ उनमें सुब्णमय वे भीड़ापर्चत भी सुशोमित दो रदे थे 
जिनके कि द्िलते हुए दोलाओं पर श्यासीन देव मलुष्योंके द्वारा 
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सेवनीय जलधारासे युक्त धारायन्त्रों और लतामण्डपोंसे मनुप्योंके 
मन ओर नेत्र रूपी मृग स्वच्छन्दता पूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे ॥ ८२ ॥ 
तद्नन्तर अनेक रक्लमय स्तम्भोंसे सुसज्नित तोस्णोंसे अलंकृत वह 
खर्णमय बेदी थी को कि रत्रिके समय घन्‍्द्रसा आएि प्रहोंके भीतर 
प्रतिविम्बत द्वो जाने पर कल्याणकी भूमिके समान सुशोमित हो 
रही थी॥ ८३ ॥ उसके ऊपर गरुड़ू, हंस और यृपभ शआदिफे मुख्य 
सात चिहोंसे युक्त वे दुश पताकाएँ सुशोमित द्वो रही थीं जिसमे कि 
लगे हुए मुक्ताफलोंकी आभा आकाशमें संचलनसे खींची हुई गड्ला 
की भान्ति कर रही थीं) ८० ॥ तदनन्तर कणोफार चार गोपुरोंको 
धारण करता हुआ सुबर्णभय दूसरा कोट था जो फ्रि ऐसा जान 
पड़ता था सानो धईम्त भगवानके धर्मझा व्याय्यान सुननेकी इच्छा 
परता हुआ सुमेरु पर्वत द्वी छुस्टलाझार होकर स्थित हो गया हो 
॥ ८५॥ यद्यपि भगवान्‌ इच्छासे अ्रधिक देनेवाले थे ओर कल्पद्क्ष 
इच्छा प्रमाण ही स्याग फ्रते ये फिर सी खेद है कि वे उनके समीप 
अपनी डेी शासा तानरर खड़े हुए थे सो ठीक ही हे क्योड्लि 
अचेदनोंफो क्‍या लज्जा १ ॥८६॥ उनके आगे चार गोपुरोंसे युक्त एवं 
सपके आननन्‍्द्फी उज्लीवित फरनेवाली यह प्रजमय वेदिका थी 
जिसतयी कि रत्नोंझी ज्योतिसि अगमगाती हुई देश तोसणोंडी पक्ति 
मुशोमित द्वो रदी थी ॥ ८७॥ उन तोरणोंफे बीच-वीचमे बहुत उसचे- 
डचे ये नो स्तूप थे जो कि प्रत्येक भतिमाओंसे सुशोभित थे तथा 
उन्ही पर उत्तमोत्तम मुनियोक्रे ऊँचे-डल्े अनेक मनोहर सभामस्टप 
भे॥ ८८॥ ददनन्तर जिसके आगे दुष्ट कामदेयके शक्मोरा प्रचार 
रुफ गया है ऐसा रफटिफसा प्राझ़र था और उसके मीतर घन्द्रकान्त- 
मझि निर्मित बारह भर पोठे थे | ८६ ॥ इन कोठोंमि क्रमसे निर्मन्‍्च- 
मुनि, फल्यवासिनी देवियाँ, शार्यिक्रएं, ध्योतिष्क देतियो, व्यन्तर 
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देवियों, भवनवासिनी देवियों, व्यन्तर देव, ज्योतिष्क देव, कल्पवासी 
देव, मनुष्य और ठि्यश्वोंके समूह चेठते थे ॥ ९० ॥ 


उन सवसे उपर नेत्रोंके लिए प्रिय गन्धकुटी नामक दिव्य 
स्थान था ओर उसके भीतर उत्तम मणि-रूपी दीपऊेसे युक्त सुरर्ण- 
सय सुन्दर सिंहासन था ॥६१॥ रत्नोंकी कान्तिसे सुशोभित सिंहासन 
पर उज्ज्वल भामण्डलके बीच स्थित श्री जिनेन्द्रदेव ऐसे जाम पड़ते 
थे भानो उन्नत सुमेरु पर्वत पर क्षीरसमुद्रके जलसे पुनः अमिपिक्त 
हो रहे हों ॥९२॥ उन भगवानका अस्य बृत्तान्त क्‍या कहें । अशोक 
वृक्ष भी अमरस्यिंके शब्दसे मानो गान कर रहा था, चद्चल पहलचोंके 
समूहसे मानो द्त्य कर रहा था और उनके गुणसमृहसे मानो रक्त 
बर्ण हो गया था ॥ ९१३ ॥ जब कि आकाशमे पुप्पोंका होना संभव 
नहीं है: तय उससे पुप्पव्षष्टि कैसे सम्भव थी १ अथवा पता 'चल गया, 
अन्त भगवानके भयसे कामदेवके हाथसे बाण छूट-छूट फर गिए 
रहे थे ॥ ९४७ ॥ भगनानके भूत भविष्यत्‌ ओर वर्तमान पदार्थों के 
जझ्ानरे आफार चन्द्रत्रयके तुल्य जो छत्नन्रय प्रकट हुआ था वह्द 
उनऊी बिलोकसम्बन्धी नियोध लक्ष्मीझों प्रकट फर रहा था ॥९५॥ 
सेघाके लिए शआये हुए सूर्यमण्डलके समान भामण्डलके द्वारा यदि 
भगपासके शरीरफी छाया 'प्रपने मीतर न डाल ली जाती तो यह 
हीघ प्रभा मानसिक संतायरूपी सम्पत्तिकी शान्ति कैसे प्रा 
द्वीती १ ॥९६॥ मुक्ति तरक्ष्मीपी कटाक्षपरम्पराके समान आभा बोली 
अमरोंकी पडक्ति श्री जिनेन्द्र भगपानके समीप ऐसी मुशोमित होती 
थी मानों झानका म्रमाश फेलले यर निष्फल अतवणव ऊँचे दृर्डमे 
नियन्त्रित दन्द्रमाकी किरणोंकी पडुक्ति ही हो ॥ ९७॥ जिसे मयूर 
प्रीया उठा-उठा कर सुन रहे थे, जो फानोंके समीप अमतदी पिशाल 
घाराके समान थी ओर जो चार कोश उऊ फंल रदी थी ऐसी द्विव्य 
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ध्वनि किसके सुखके लिए नहीं थी ॥ ९८॥ भगवज्ञिनेन्द्रको केवल- 
ज्ञान होने पर आकाशमें वजती हुई ढुन्दुमि मानो यद्दी कह रही 
थी कि रे रे कुदीर्थों ! जरा कहो तो यह्‌ लक्ष्मी फहां ! ओर एसी 
निःस्पुहता कहो ? यह्‌ ज्ञान कहाँ ओर यह अनुद्धतता-नम्रता कहाँ ९ 
॥ ९९ ॥ बहा स्थान-स्थान पर हृत्यफ़ों उल्लासित करनेवाले वे थे 
'बाद्यविद्याके विलास और कानेमिं अम्रृतधाराका काम करनेवाले 
बे वे संगीत हो रहे थे जिनकी कि यहाँ छाया भी दुलंभ है ॥१००॥ 
इस प्रकार आ्राठ आतिहययों से सुशोमित केबलज्ञान रूपी सूर्यसे युक्त 
णव॑ं धरमतत््वको कहनेके इच्छुक श्री धर्मनाथ जिनेन्द्र समपसरणके 
मध्य देवसभामें विराजमान हुए ॥१०१॥ 
इस प्रकार महाकति श्री दरिचन्द्र द्वारा विरचित धर्मशर्माम्युदय 
मददकाब्यमें बीसवां सर्ग समाप्त हुआ। 
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तवृनन्तर गणधरने अतुच्छ ज्ञान रूप विक्रोय वस्तुओंऊे बाजार 
रूप तिजगदुगुरु भगनान्‌ धर्मनाथसे जगत्यय ज्ञान प्राप्त करनेके 
लिए वत्त्वका स्वरुप पूछा ॥ १॥ तलश्वात्‌ समस्त विद्याओंके अधि- 
पदि भगयानूसे द्विव्यध्वनि प्रकट हुई । वह द्विव्यध्वनि भूछ, वर्तमात 
ओर भविष्यत्‌ पदार्थोका साक्षात्‌ करनेवाली थी, समस्त दोपषोंसे रहित: 
थी, मिथ्या मार्यरी स्थितिको छोड़नेवाली थी। प्रतिपक्षी--प्रतिवादियों 
के गवंको दूरसे ही नष्ठ करनेके लिए दुन्दुभिके शब्दके समान थी, 
अपार पापरुप पर्वतोंको नष्ट करनेके लिए वज्ध तुल्य थी, स्याह्मद्‌ 
सिद्धान्तरूप साम्राज्यकी प्रतिष्ठा बढ़ानेवाली थी, धर्मर्पी अनुपम 
मल्लकी ताल ठोंकनेके शब्दके समान थी, भौंहोंका बिलास, हाथया 
संचार, श्वास तथा ओठक्ि हलन-चलनसे रहित थी, अक्षरोंके 
'विन्याससे रहित होकर भी वस्तु ज्ञानफो उत्पन्न करनेयात्षी थी, स्वयं 
एक रुप होकर भी भिन्न भिन्न अभिम्रय कहनेवाले अनेक प्राणियोंकरि 
अमिलपित पदार्थकोी एक साथ सिद्ध करनेवाली थी, समस्त आश्चर्य 
मयी थी ओर कानोंमे अम्ृतवर्पा करनेवाली थी || २-७ ॥ 
उन्होंने कहा कि जिनशासनमे साव तत्त्व हँ--१ जीव, 
२ अजीब, रे आस्॒व, ४ बन्‍्ध, ५ संबर, ६ निर्जरा ओर ७ मोक्ष 
]८॥ बन्ध वत्त्के अन्तर्भूत होनेवाले पुण्य और पापका यदि 
प्रथक्‌ कथन किया जादे तो वही सात तत्त्व लोकत्रयमे नव पदार्थ 
हो जाते दे ॥ ८॥ उनमेंसे जीब वत्त्व अमूर्तिक है; चेतना लक्षखसे 
सद्दित है. । कवो है, भोक्ता है, शरीर प्रमाण हे, ऊर्ध्यंगामी है. और 
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उत्पाद व्यय तथा भोव्य रूप है ॥ १० ॥ सिद्ध ओर संसारीके भेद 
से वह दो प्रकारका कद्दा गया है. और नरकादि गतियोंके भेदसे 
संसारी जीव चार प्रफारके हैँ ॥ ११॥ 
सात प्रथिवियोंके भेदसे नारक्ी जीव सात प्रफारके हैं। और 
उनमें अधिक-अधिक सस्लेश प्रमाण ओर आयुरी अपेक्षा विशेषता 
होती है. ॥ १२॥ रक्लप्रमा, शकराप्रभा, वाछुकाप्रभा, पहुंप्रमा, 
घूमप्रभा, तमप्रभा और महातसःप्रभा ये नरककी सात भूमिया हू 
॥ १३ ॥ उनमेसे पहली एथिवी तीस लास, दूसरी पच्चीस लास, 
तीसरी पन्द्रह लाख, चोथी दश लाख, पत्ववीं तीन लास, छठ॒वीं 
पाच कम एक लास ओर सातवीं केवल पाच विलॉसे अत्यन्त भयकर 
है॥ १४७-१५॥ इस अऊकार सन चौरासी लास मरफ--विल हैं। 
उनमे जो दुःख दे उनकी सख्या थुद्धिमान्‌ मलुष्य भी नहीं 
जान पाते ॥ १६॥ प्रथम प्रथिवीके प्राणियोंके शरीरका अमाण 
सात धनुष तीन हाथ छह अगुल है ॥ १७॥ इसके आगे द्विती- 
यादि अन्य प्थिवियोंके जीवाके शरीरफी ऊँचाई पाँच सौ घनुप 
तक क्रमशः दूनीदूनी होती जाती है. ॥ १८॥ बढ़ते हुए दुःखोंका 
समूह छोटे शरीरमे समा नहीं सकता था इसीलिए मानो नीचे-नीचे 
की पथिबियोंमे नारफ्येंस शरीर घढ़ा-चढ़ा होता जाता है 0१९७ 
प्रथम नरकमे एक सागर, द्वितीयमे तीन सागर, छृतीय मे सात सागर, 
चतुर्थभे दशा सागर, पद्थममे सजह सागर, पष्ठम बाईस सागर 
ओर सप्तममे तैंतीस सागर प्रमाण आयु दे । ये सभी नरक दुश्स 
के घर हैं. ॥२०-२१॥ प्रथम नर्कमे द्श दजार बर्षफो लघन्य आयु 
है और उसके आगे पिछले नरकमें जो उत्कष्ठ आयु है. बद्दी जधन्य 
आयु जानना 'चादिये ॥ २२ ॥ देव इन दुःफी ग्राशियोंके मनोवाल्षित 
फार्यकों फमी पूरा नहीं करता ओर आयुको जिसे ग्रे नहीं 'चाइते 
रद 
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मानो बढ़ाता रहता हे ॥ २२।॥ बहुत आरम्म और बहुत पत्मिहद 
इसनेवाले जीव रीद्र ध्यानके सम्बन्धसे उन नसकोंमे उत्पन्न होते हे। 
वहाँ उ्पन्न होनेवाले जीवॉका उपपाद जघन्य होता है. ओर सभी 
दुश्सफी सन रहते हैँ ) २४७ ॥ उनके शरीर सत्य दुश्सरुप सम्पदा 
के द्वारा आलिब्वित रहते हैँ अतः ई"यीसे ही मानो सुजरूपी लक्ष्मी 
कभी उनका मुसत नहीं देसती )] २०॥| दयाल मनुष्य उनके दुश्सोका 
वर्णन कैसे कर सऊते हैँ क्योंकि ब्णन फरते समय नेत्र ऑसुओंसे 
भर जाते दे, बाणी गदूगद हो जाती है 'ओर मन विहल हो उठता 
है. ॥ २६ ॥ उनका शरीर यद्यपि सण्ड-सण्ड हो जाता है फिर भी 
चूँकि दुःख भोगनेके लिए पारेकी तरह पुनः मिल जाता दे अतः 
उनकी चर्चा ही मेरे चित्तको दुःखी वना दूती हे ॥| २७॥ मधु मास 
ओर मदिरामें आसक्ति होनेसे तूने जो गोल आदि कपदी 
गुरुओंबी पूजा थी थी, उसीका यह पका हुआ फल भोग--इसप्रफार 
कह बर असुर छुमारदेव उन्हींका मांस काट-काट कर उनके अुसमे 
डालते हैँ ॥ २८-२६॥ ओर अतिशय ऋ(< परिणामी अस॒रकुमार 
वार-वार गरम रुधिर पिलाते हैं, मारते हैं, वाधते दे, मथते हें ओर 
फरोतोंसे 'चीसते दे ॥३०॥ खोदे कर्मफे उदयसे वे नारकी वहा 
काटा जाना, पीटा जाना, छीला जाना ओर फोल्हूम पेला जाना । 
क्या-क्या मयकर दुःख नहीं सदृते १ ॥३१॥ इस प्रकार नख़्गतिके 
स्वरूपका निरूपण किया अब कुछ तियश्वगतिका भी भेद कहता 
हूँ॥ ३२॥ 
* प्स और स्थावरके भेदसे विर्यश्वज्ञीर दो प्रफारके दें और तरस 
द्वीन्िय च्रीचिय चतुरिख्धिय तथा पद्चेद्वियके भेदसे चार प्रझारफे 
हूं ॥३३॥ इनमे स्पशन इच्द्रिय तो सभी जीवोंके हू । हा, रखना 
प्राण चक्षु ओर कर ये एक एक इन्द्रियों द्रीद्धियादि जीवोंके ऋमसे 
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बढ़ती जाती हैं ॥ ३४ ॥ द्वीन्द्रिय जीवकी उत्कृष्ट आयु बारह वर्ष है 
ओर शरीरकी उत्कृष्ट अवगाहना बारह योजन है ॥ ३५॥ त्रीन्द्रिय 
जीवफ्री उत्कृष्ट आयु उनचास दिनकी है. और शरीरकी उत्कृष 
अवयाहना तीन कोस हे-ऐसा श्रीजिनेन्द्र देवने कहा हे 
॥ ३६ ॥ फेपल्कज्ञानरूपी लोचनकों धारण करनेवाले जिनेन्द्रदेवने 
'चतुरिन्द्रिय जीवकी उत्कृष्ट आयु छह माहकी ओर शरीरकी उत्कृष्ट 
श्रवगाहना एक थोजन प्रमाण कही है ॥ ३७॥ पश्चेन्द्रिय जीवॉफी 
उत्कृष्ट आयु एफ फरोड़ वर्ष पूर्व तथा शरीरकी अपगाहना एक हजार 
योजन कही गई है. ॥३८॥ प्थिवी, वायु, जल, तेज और बनस्पतिके 
भेदसे एकेन्द्रिय जीव पॉच प्रकारके हैं. ये सभी स्थावर कहलाते हैं 
॥ ३९ ॥ इनमें प्रथिवीकायिकडी वाईस हजार वर्ष, बायुकायिककी 
तोन हजार वर्ष, जलकायिफक्री सात हजार वर्ष, अग्निकायिकरफी 
सिफे तीन दिन और बनस्पतिकायिककी दृशहजार वर्षकी आयु है.। 
चनम्पतिकायिककी उत्कृष्ट अबगाहना पद्चेन्द्रियकी अवगाहनासे कुछ 
अधिक है ॥४०-४१॥ श्रार्तध्यानके वशसे जीब इस तिर्यश्वयोनिमे 
उत्पन्न होता है. और शीत, वी, आतप, बंध, वन्धन आदिके छेश 
भोगता है. ॥४२॥ इस प्रकार आगमके अनुसार तिय॑द्व गतिका भेद 
फहा। अब कुछ मनुष्यगतिकी विशेषता कह्दी जाती है ॥ ४३ ॥ 

_. भोगभूमि और कमंभूमिके भेदसे मनुष्य दो श्रकारके माने गये 
दे। देवऊुरु आदि तीस भोगभूमियों प्रसिद्ध ६ं। ये सभी जघन्य 
मध्यम ओर उत््के भेदसे दीन तीन प्रकारकी हें । इनमें मज॒प्योंकी 
ऊँचाई ऋमसे दो हजार, चार हजार और छह दजार धतुप हे ॥४४- 
४५॥ जघन्य भोगभूमिम एक पल्य, मध्यममे दो पल्‍य ओर उत्तममें 
तीन पल्य भनुध्योंडी आयु होती हे । पह्दों के मनुप्य अपने जीवन 
भर दश प्रशरफे कन्पवृक्षोंसे प्राप्त पान्द्ानका फल्त भोगते रहते हैँ 
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॥0६॥ कर्म भूमिके मनुष्य भी आये ओर म्लेच्छोंके भेदसे दो प्रकारके 
हू। भरत क्षेत्र आदि पत्रह कर्मभूमियों कहलादी है ॥ ४७ | इनमे 
मनुष्य उत्कृष्टासे पॉच सौ पद्चीस धनुप्र ऊँचे और एक कोदीवर्प 
पूर्वक़ी आयु वाले होते हे ॥2८॥ भरत और ऐरावत ज्ेत्र उत्सर्पिणी 
तथा अयसर्पिणी कालमे ऋमसे वृद्धि और हानिसे युक्त होते हें 
परन्तु विदेहक्षेत्र सदा एक-सा रहता है ॥०९॥ आगमके ज्ञाताओ्ंने 
दुश फोड़ाकोड़ी सागर वर्षोंकी उत्सर्पिणी ओर उतने ही वर्षोदी 
अबसर्पिएी कही है'।। ५० ॥ सुपमा-सुपमा; सुपमा, सुपमा-दुःपम्मा, 
दुः्पमा-्सुपसा, दुःपमा और दुःपमा-हुःपरमा--इस अक्रार उत्त 
दोनोंके ही कालकी अपेक्षा छह-छह भेद हैं. ॥ ५१-५० ॥ प्रारम्भके 
तीन कालोंफा भ्रमाण जिनागममे ऋ्रमसे 'चार फोड़ाझोडी, और दो 
कोडाकोड़ी सागर कहा गया है॥ ५३॥ 'घौथे फालपा पमाण 
बयालीस हजार वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागर कहा गया है॥(४॥ 
तक्त्यके ज्ञाताओंने पॉचवे ओर छठये कालका प्रमाण इकीस इध्दीस 
हजार वर्ष बतलाया है. ॥५०॥ कम्ममभूमिके सज॒ष्य असि मपी आदि 
छह्द कार्योंके भेदसे छह भ्रकारके ओर गुणस्थानोंके भेदसे चोदह 
प्रफारके होते है। क्षेत्रज म्लेच्छ पॉच अकारके दै॥ ५६॥ थोड़ा 
आरम्भ और थोड़ा परिम्रह रखनेवाले मनुष्य स्वभावकी फोमलतासे 
इस मलुष्यगतिमे उत्पन्न होते हैं। ममुप्य पुण्यकी प्राप्ति और पापका 
क्षय करनेवाले होते द्वे ॥५७॥ यह मनुष्य खीफे उस गर्भमे कृमिकी 
तरह उत्पन्न होता है जो कि अत्यन्त घृणित हे, कफ अ्रपक्व रुधिर 
और मलसे भरा है; तथा जिसमे कुस्मीषकसे भी अधिक दुःख 
है ॥ ५८॥ इस प्रकार मनुप्यगतिका वर्न किया) अब कामके 
आननन्‍दुसे उजल्नीवित रहनेवाढ़ी देवगतिका भी छुछ ,वर्णन किया 
जावेगा ॥ ५९ ॥| 


एफर्विश सर्ग र्‌४भ 


भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और वेसानिकोंके भेदेसे देव चार 
प्रज्वरके है । उनमें भवनवासी, असुरकुमार, नागकुमार; सुपर्णेकुमार, 
अग्रिकुमार और ददूधिकुमारके भेद्से दुश ग्रफारके कहे गये हें. 
॥६०-६१॥ उनमेंसे एक सागएकी उत्क्ष्ट आयुवाले अधुरकुमारोंका 
शरीर पच्चीस धनुप ऊँचा है ओर शेप नी कुमारोंडा दश घनुप 
॥ ६२ ॥ व्यन्दर किन्नर आदिके भेदसे आठ शारके हें, उनके 
शरीरका प्रमाण दश तथा सात घन्रुप (प्रमाण है. ओर उत्कृ४ आयु 
एफ पल्य प्रमाण है ॥ ६३ ॥ सूर्य चन्द्र आदिके भेदसे ज्योतिषी देव 
पॉच प्रफारके हैं.। इनकी आयु व्यन्तरोंकी तरह ही कुछ अधिक एक 
पल्य प्रमाण हैँ ॥६४॥ ज्यन्दर ओर भवनवासी देचेंकी जघन्य आयु 
दश हजार बर्षकी है तथा ज्योतिषियांकी पल्‍्यके आठवें भाग ॥६५॥ 
फर्पोपपन्न और कए्पादीतकी अपेझ्षा थेमानिऊ देवोंके दो भेद हैं 
फल्पोपपन्न तो वे हैं; जो अच्युत स्वर्गके पहले रहते हे आर फल्पातीत 
दे हैं जो उसके आगे रहते हैं॥ ६६॥ धार्मिक कार्योंके प्रारम्भमें 
महान्‌ उद्यम कप्नेवाले सौधर्म-ऐशान, सानत्कुमार-महिन्द्र, शरह्म- 
भद्मोत्तर, लान्तव-कापि, शुक्र-महाशुक) शतार-सदस्नार, आनत- 
प्राणत एवं आरण-अच्युत ये सोलह स्वर्ग कद्दे गये दे । व इन 
स्वगॉमें रजेवाले देयोंकी छपयु शरीरका प्रमाण कहते हैं. ॥६७-६६॥ 
आदिके दो स्वगों में देवोफी ऊँचाई ७ हाथ, उसके आये दो स्थरगो्मि 
६ हाथ, फिर चार स्वगोमें पांच हाथ, फिर चार स्व में चार हाथ, 
फिर दोमें साढ़े तीन हाथ ओर फिर दो में ३ हाथ हे । यह सोलह 
स्वर्गोकी अवगाइना कही | इसी प्रकार अधोमेवेयडोंमें अदाई हाथ, 
मध्यम ग्रेवेयकॉ्मे दो हाथ, उपरिम ग्रेवेयफ्रोंमिं डेढ़ हमथ और उनके 
आगे अलुदिश तथा अछुत्तरपिमानोंमें- एक दथ अमाण देवोंकी 
अवगाइमसा जाननी चाहिये ॥ ७०-७२५॥ सौधरमम ओर ऐशान स्वगमे 
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दो सागर, सानत्कुमार ओर माहेन्द्रम सात सागर, अक्म और भद्मो 
त्तरमे दश सागर, लान्तर और कापिपमे चोद सागर; शुक्र और 
महाशुक्रम सोलह सागर; शत्तार ओर सहस्रार्म अठारद सागर; 
आनत ओर प्राणतमें वीस सागर, आरण और अच्युतमे बाईस 
सागर तथा इनके आगे ग्रेवेयक्से लेझर सर्वोर्थलिद्धि पर्यन्तके 
विमानोमे बैंतीस सागर तक एक एक सागर बढती हुई आयु है. 
0 ७३-७७ ॥ अकामनिजरा ओर बालतप रूप सपत्तिके योगसे 
जीव इन स्वगोंमे उत्पन्न हो सुसप्राप्त फरते है॥ ७८ ॥ यहा पर 
देव खद्भार रसके उस साम्राज्यका निरन्तर उपभोग करते रहते है. 
जो कि विलाससे परिपूर्ण और रवि सुसका कोप है ॥ ७६ ॥ इस 
प्रकार घतुर्गतिके भेदसे जीवतत्यका वर्णन क्िया। अथ अजीव॑ 
तत्त्वफा कुछ स्वरूप कहा जाता है ॥ ८०॥ 
सम्यक्‌ प्रकारसे तत्त्वोफो जाननेवाले जिनेन्द्रदेवने धर्म, अधर्म, 
आकाश, काल और पुद्ल्लके भेदसे अजीव तत्त्वको पाच प्रकारफा 
कहा है. ॥ <१ ॥ जीव सहित उक्त पाच भेद्‌ छद् द्वव्य पहलाते हैं. 
ओर कालफो छोड 'अधशिष्ट पाच द्रव्य पद्चास्तिफायताओ भआ्रप्त होते 
'है॥ ८२ ॥ मछलियोंके चलनेमे पानीकी तरह जो जीवादि पदार्थोंके 
चलनेमे फारण है उसे तत्त्वज्ञ पुरुषोंने धर्म कहां है ॥ ८३ ॥ 
चामसे सतप्त मनुष्योंको छायाफ़ी तरह अथया घोडे आदिको प्रथित्री 
की वरह पुद्रलादि द्रव्योंके ठहरनेमे जो कारण है. बह अधर्म वह- 
चहलाता है ॥ ८४ ॥ ये दोनों ही द्रव्य लोकाकाशमे व्याप्त दोकर 
'स्थित है, क्रियारहित हैं, नित्य हैं, अभ्ेरक कारण है. और अमूर्तिक 
हूँ॥ ८५॥ पुद्ललादि पदार्थोकी अबगाह देनेबाला आकाश लोका 
काश और उसके धाहर सर्वन व्याप्त रहनेवाला आकाश शुद्धाकश 
कंदलाता है; ॥ ८६ ॥ सर्वज्ञ देवने धर्म अधर्म और एक जीव द्वव्यके 
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असंख्यात तथा आकाशफे अनन्त प्रदेश कहे हें. ॥ ८७॥ जीवादि 
पदा्थोके परिवतेनमें उपयोग आनेवाला वर्तेनालक्षण सहित काल 
द्रव्य है । यह्‌ द्रव्य अप्रदेश तथा निश्वयर्री अपेक्षा नित्य है ॥८८॥ 
हये आदिकी उदय अस्त क्रिया रुप जो काल है. वह औपचारिक 
ही तथा मुरय काल द्वव्यका सूचक है. ॥ ८६ ॥ जो स्पशे रस गन्ध 
ओर बर्णासे सहित हे. वे पुल हैं। ये स्कन्‍्ध और अरुके भेदसे दो 
प्रफारके हैं. तथा त्रिलोककी रचनाके कारण छू ॥6०॥ एवियी, तैल, 
अन्धकार, गन्ध, कर्म और परमाणुके समान स्वभाव रखनेवाले 
बे पुल जिनागममे स्थूलस्थूल आडिकि भेदसे छह. प्रफार्के होते है. 
॥ ९१ ॥ शब्द, आहार, शरीर, इन्द्रिय तथा श्वासोच्छवासादि जो 
कुछ भी सूर्तिमान्‌ पदार्थ है. यह सय स्थूल तथा सूक्ष्म भेदको लिये 
हुए पुल ही छू ॥ €२ ॥ इस प्रकार आगमफे अजुसार अजीब 
तत्त्तका निहुपण किया | अर कुछ 'आखब तत्त्वका रहस्य सोलता 
हूँ॥ <३॥ 
काय, वचन ओर मनकी किया रूप योग ही आखब माना गया 
है। पुण्य ओर पापके योगसे उसके शुभ और अशुभ-दो भेद दोते 
है ॥ ६४ ॥ गुरुका नाम छिपाना, उनकी निनन्‍्दा करना, मात्सये तथा 
आसादन आदि ज्ञानायर्ण और दर्शनावरणके आखव जानना 
चाहिये ॥६५॥ स्व पर दया दोनोंके आश्रयसे होनेवाले दुःख, शोर, 
भय, आकन्दुन, सताप ओऔर परिदेवनसे यह जीव असाठवेदनीयया 
बन्ध करता है. ॥ €६॥ क्षमा, शोच, दया, दान तथा सरागसयम 
आदि सातावेदनीयके आज्तव होते हूं. ॥ €७॥ मूसेतावश केवली, 
श्रुद, संघ तथा अहेन्तदेय द्वारा प्रणीत धर्म अवर्णवाद करना 
उसके अविद्यमान दोप कहना दर्शनमोइका आखब दे ॥ €ंट ॥ 
तेज्ञस्वी मनुष्योफा क्पायक्े उर्दयसे जो तीन परिणाम दो जाता है. 
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बह 'चारित्र मोहनीय कर्मफा कारए है ॥ €€ ॥ बहुत आरम्भ और 
बहुत परिप्रह रफपना नरकायुके निमित्त है, माया और आर्तप्यान 
विर्य॑श्वयोनिका कारण है. ॥१००॥ अल्प आरम्भ और अल्प परिमह 
मनुष्यायुका फारणु है तथा सरागसंयमादि देवायुका आखब हे 
॥ १०१॥ विसंबाद और निरन्तर रहनेबाली योगोफी कुटिलता 
अशुभ नाम कर्मझा तथा अविसंवाद ओर योगोंरी सरलता 
शुभ नामकर्मका आखव है ॥ १०२ ॥ दर्शनविशुद्धि आदि सोलह 
भावनाएं तीर्थंकर नाम-कर्मकी कारण है ओर स्वप्रशंसा तथा 
परनिन्दा आदि नीच गोत्रके निमित्त हें. ॥१०श। आत्मनिन्दा और 
परप्रशंसा उच्योत्रके साधक हैं. तथा विन्न करना दानान्तराय आदि 
अन्तराय कमके फारए है॥ १०४ ॥ इस श्रकार आस्वतत्त्वफा इंछ 
रहस्य कहा । अब विधिपूर्वक वन्धतत्त्वका ज्ञान कह्दा जाता है ॥१०५॥ 
यह जीव सकपाय होनेसे कर्मरूप द्ोनेके योग्य असंख्यात 
प्रदेशात्मफ घुद्लॉंको जो अहुण करता है वही धन्ध कहलाता है 
॥१०६॥ मिथ्यादशन, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग ये जीवके 
फर्मबन्धके पॉच कारण माने गये हैँ. ॥ १०७॥ जैन वाडमयके 
जाननेबाले आचार्यों ने प्रवृति, स्थिति, अनुभाग ओर श्रदेशके भेदसे 
बन्धवत्त्व चार प्रफारका कहा है'॥ १०८ ॥ कर्मोंकी निम्नलिखित 
आठ प्ररृतियाँ है--ज्ञानायरण, दर्शनावरण, वेदनीय, भोहनीय, 
आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय ॥ १०८॥ उनके ऋमसे निम्न 
अकार भेद हँ--पॉच, नो, दो, अद्वाईस, 'चार, बयालिस, दो और 
पाँच | ११० ॥ आदिके तीन तथा अन्दराय फर्मकी उत्कृष्टस्थिति 
विद्वानोंने तीस कोड़ाकोड़ी सागर बतलाई है ॥ १११॥ मोहनीयबी 
सत्तर कोड़ाफोड़ी और नाम तथा सोतकी बीस_ कोड़ाकोड़ी सागरकी 
स्थिति है। आयु कर्मकी स्थिति केवल तेंतीस सागर है ॥ ११२ ॥ 
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'बेदनीयकी जघन्य स्थिति बारह मुहूत्ते, नाम और गोत्रफ़ी आठ मुहूर्त, 
तथा अपशिष्ट समस्त कर्मोक़ी अन्‍्त्मुह्ते है. ॥ ११३॥ भाव तथा 
क्षेत्र आदिकी अपेक्षासे क्मोंफा जो विषाफ होता है उसे केबलकज्ञान- 
र्प सूंसे सम्पन्न जिनेन्द्र भगवानने अनुभाग वन्य कहा है ॥११४॥ 
आत्माके समस्त प्रदेशोंम सर ओरसे कर्मफे शनन्वानन्त प्रदेशोंका 
जो सम्बन्ध होता है उसे विद्वानोंने प्रदेशयन्ध कहा दे ॥ ११५ ॥ 
इस्र प्रफार धार प्रफारके वन्यतत्त्वफा क्रम फहा। अगर कुछ पर्दोके 
द्वारा संवर-तत्त्वके विसतारका संक्तेप किया जाता है. ॥ ११६॥ 
जिससे फर्म रुक जाये ऐसी निरुक्ति होनेसे समस्त आखयॉफा 
रफ जाना संबर फ्हलाता है ॥ ११७॥ [ जिसके दाग श्रास्तवका 
द्वार रुक जानेसे शुभन्‍्मशुभ कमोंता आना बन्द द्वो जाता है 
बह संबर कहलाता दे. ॥ ११८ ॥ ] पाठान्तर। यह्‌ संवर धर्मसे, 
समितिसि, शुप्तिसे, श्रुप्रेक्राओंके चिन्तनसे, चारियसे और छदद 
इन्द्रियोंरो जीतनेसे उत्पन्न द्ोता है ॥॥ ११६॥ अन्य विस्तारसे क्‍या 
लाभ १ जिन शासनक्ञा रहस्य इतना दी है फि आसत्तेन संसासका 
मूल पारण है ओर संयर मोक्षरा ॥ १९० ॥ इस प्रकार संयरवा 
यर्णन किया। अर फर्मरूप लोहेफे पश्च॒रको जर्जर फरनेगाली निर्मरा 
फद्धी जाती है. ॥ १२१ ॥ 


आत्मा जिसके ह्वारा शुभाशुम भेद पाले दूर कर्मोंसों जी 
फरता है पद निर्मंस हे! इसके सपाम निर्मेय और असम 

निर्रशश अपेक्षा दो भेद ६ ॥ १९२॥ जिनेद्ध भग॑वानके द्वारा 
प्रतिपादित प्रताचण्णसे जो निर्भण दोदी दे यद सताम निवरा हे, 
ओर सारपी आदि जीयोंके अपना फल देते हुए जो फर्म मिरते हैँ. 
पद अरामनिर्जय ॥ १२३॥ जैनाचायोंने सागाए आर शनगारफे 
भच्से परत दो द्रशाणफा कदा एँ। सायारयत्र याजुयवम दाता हू 


हे 
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ओर श्रनगारत्रत महात्ननसे। उन दोनोंमिसे यहां सागार शतका 
ब्॒शन झिया जाता है ॥ १२४ ॥ जिनागममें महस्थोके पॉच अर: 
ब्रत, दीन गुणनत ओर चार शिक्षात्रद कद्दे गये है ॥ १२५॥ सम्य- 
र्शन इन ब्तोंकी भूमि दे क्योंकि उसके बिना संसारके दुश्स रुप 
आतपऊो दूरसे ही नष्ट करनेवले व्रत रूप वृक्ष सिद्ध नहीं होते-- 
फल नहीं देते ॥ १९६॥ घम आप्त गुरु तथा तत्त्वांका शड्जादि दोप 
रहित जो निर्मल श्रद्धान हैः वह सम्यर्द्शन फदलाता है ॥ १२७॥ 
धर्म वद्दी है जो आप्त भगवानऊे द्वारा क्षमादि दश प्रवारका कहां 
गया है, आप्त यही हैं. जो अठारह दोपांसे रहित हों। गुरु वही है 
जो थाह्माम्यन्तर परिग्रहसे रहित हों, ओर तत्त्व बही जीवादि हैं जो 
फि सर्वक्ष देवके द्वारा कहे गये दे ॥ १२८-१२९॥ शझ्झा, काइक्षा, 
विचिछ्धित्सा, मूह॒द्ृष्टि, प्रशंघन और संस्तब--ये सम्यर्दर्शनके अति- 
चार कहे गये हैं ॥ १३० ॥ जो अद्देवमें देवबुद्धि, अगुरुमे गुरुबुद्धि 
ओर श्वरत्त्वमे तत्त्वबुद्धि है. वही मिध्यात्व है । यह्‌ मिशथ्यात्व बड़ा 
विलक्षण पदार्थ है. ॥१३१॥ मधुस्याग, मांसत्याग, मधत्याग ओर पॉच 
उदुम्घर फलोंका त्याग करना ये सम्यरदश्टिके आठ मूल गुण कहे 
गये हँ.॥ १३२ ॥ धर्मोत्मा पुरुषोंको जुआ, मांस, मदिरा, वेश्या, 
शिकार, चोरी और परएस्त्रीसंगफा भी त्याग करना चाहिए ॥ १३३ ॥ 
जो प्राणी मोहबश इन सात व्यसनोंका सेवन करता है घह इस 
संसार रूप दुःसदायी अपार वनमे निरन्तर भ्रमण करता रहता है 
॥ १३४ ॥ देशविरत श्रावक दो मुहूर्स बाद्‌ किरसे न छाने हुए पानी 
तथा मस्सनका कभी सेवनन करे ॥ १३५॥ निर्मल बुद्धि बाला 
पुरुष दो दिनका तऊ दद्दी, जिसपर फूल [भरूंडा] आ गया हो ऐसा 
आओदन; तथा कच्चे गोरससे मिला हुआ छिदल न सादे ॥ १३६॥ 
घुना चलिव स्माद्‌ दया जिसमें नया अंकुर निरल आया दो ऐसा 
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अनाज, चमड़ेफे वर्तनमें रसनेसे 'अपविज्रित तैल, पानी, थी आदि, 
गीलाफन्द, कलींदा ( तरवूज़ा ), मूली, फूल, अनन्तकाय, अज्ञातफल 
संघान आदि उपासकाध्ययनमें जो जो त्याय्य बतलाये गये हैं; जिनेन्द्र 
भगबानूऱी आज्ञा पालन करने वाला बुद्धिमान्‌ श्रावक क्षुधासे क्षीण 
शरीर होकर भी उन्हें न साथ ॥ १३७-२३६ ॥ पापसे टरनेवाला 
सम्यग्दष्टि पुरुष मन, बचनकी शुद्धिपूर्वक रात्रि भोजन तथा दिवा 
मैथुनका भी त्याग करे ॥ १४० ॥ उद्धिसित पद्धतिसे प्रवृत्ति करने 
एवं मनझो सुस्थिर रसनेबाला पुरुष दी निश्वयसे धावकरे मत पालन 
फरनेका अधिकारी दोता है. ॥ १४१॥ दिंसा, भूठ, चोरी, कुशील, 
पर्पह इन पॉच पाएोंसे एक देश बिरत होना पॉच अखुन्नत जानना 
चाहिए॥ १४५॥ दिग्‌ देश और अनर्थद्ण्डोंसे मन, वचन, काय 
पूर्ष मिवृत्त होना तीन गुशमत दे । यह गुणब्रत संसाए-रुप समुद्रमें 
जद्मज॒फा काम देते हैं ॥ १४३॥ माई , कोल्हू, शस्त्र, अग्नि, मूसल 
तथा उपली आदिका देना, मुर्गी, कुत्ता, विलाय, मैना-तोता आदिका 
पालना, फोयला, गाड़ी। वागबगीचा, भाड़ा तथा फटाफा आदिसे 
आजीविका फरना, तिल, पानी तथा ईस आदिके यन्त्र लगाना, बनमें 
अग्नि लगाना, दांत फेश नस, हड्डी 'बमड़ा रोम, निनदनीय रस, 

सन। हल, लाख, लोदा तथा विप आदिका चेचना, बावड़ी, छुआ, 

तालाब आदिपा सुफ्ताना, भूमिया जोतना, बेल 'आडि पशुझ्रफी 
यदिया वरना, उन्दें समय पर आदार-पानी नहीं देमा। अधि भार 
लादना) बनप्रीड़ा, जलतीड़ा, चित्ररर्मे तथा लेप्यकर्म आदि और भी 
यहुतसे अनर्थद््उ पट्टे गये हूँ । श्रती मन॒ुप्यमो इन सभका त्याग 
एरना घादिए ॥ १४४-१४८॥ गृहम्थोंता प्रथम शिक्षात्रत सामा* 

पबिऊ दे जो हि थात्त रौद्र ध्यान छोड़गर त्रिपाल जिन-पसदना 

परनेसे दोंता है. ॥ १४५॥ चारों पर्योंफे दिन भोजन तया अन्य 
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भोगोंका स्थाय करना दूसरा प्रोपध नामऊ शिक्षाजव हे--ऐसा कहा 
गया है ॥१००। सतोपी मलुष्योंके हाय जो भोगोपभोगका नियम 
फ्रिया जाता है यह भोगोपभोगझा परिमाण अत है। यह व्रत दुः्स 
रूपी दावानलको घुमानेके लिए पानीके समान है ॥१५१॥ घर श्रये 
साधुके लिए जो समय पर दान दिया जाता है, शरथया जीवनके 
अन्तमे जो सल्लेयना धारण फ्री जादी हैः वह चोथा अतिथिसंय्रि- 
भाग अथया सल्लेसना नामक शिक्षत्रत कहा जाता है! ॥ १५२ ॥ 
जो सम्यग्टृष्टि इन बारह ब्रतोंफो घारण करता है बह गहरे संसार 
रुप समुद्रकों घुटनोंके वरावर उथला कर खेता है. ॥१५३॥ इस प्रकार 
आगमके अनुसार श्षावकोंके ब्रत कहे । अब यहाँसे ब्रिलोको 
आमरण भूत अनगार धर्मका बुछ वर्णन करते हैं ॥ १५० ॥ 


बाह्य ओर आभ्यन्तरके भेदसे अनगारधर्म-झुनिम्नत दो प्रगासया 
है। सिनेस्ध्र भगवानने वाद्यके छद भेद फद्दे हे ओर झआशभ्यन्तरके 
भी उतने ही ॥ १५७ ॥ वृत्ति परिसंख्यान, अवमौदये, उपबास, रस* 
परित्याग, एकान्त रिथति ओर कायक्लेश ये छह वाह्म॒ग्॒त दव ॥१५8॥ 
स्वाध्याय, विनय, ध्यान, व्युत्सगं, वेयाव्॒त्य और प्रायश्वित्त ये छु्द 
अम्तरज्ञ प्रत हैं. ॥ १५७ ॥ जो तीन गुप्तियाँ और पॉच समितियों 
कह्दी गई हे. ये सी मुनिम्तरी जनझ पालक और पोपऊ होनेसे श्रष् 
मातृझाए कहलाती है ॥१५८॥ यह संत्तेपसे निर्जराफा स्वरूप फह्दा । 
अप अविनाशी सुससम्पन्न मोक्षलक्ष्मीया वर्णन फरता हूँ ॥ १५६॥ 

बन्धके फारणोंसा अभाव तथा निर्नंरसे जो समम्त फर्मोका क्षय 
होता दे. बद मोक्ष फदलाता है ॥ १६० ॥ बद्द सोक्ष उत्तम परिणाम 
याले जीवफे एकरूपताओं प्राप्त हुए ज्ञान दर्शन ओर 'ापिसपे 
द्वारा द्वी होता हैं ॥ १६१॥ तत्त्वॉसा अपगम दोना छान हैक 
भ्रद्धान धोना दर्शन हे ओर पापारम्भसे निरत्ति होना 'ारित्र है 
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ऐसा श्री जिनेन्द्र देचने कहा हे ॥ १६२।॥ वन्धन रहित जीव 
अग्रिडी ब्यालाओंके समृहफे समान अथवा एरण्डफे बीजके 
समान अथवा स्वभावसे ही ऊध्वे गमन करता है'॥ १६३ ॥ वह 
ह्लोकाग्रकी पाकर वहीं पर सदाके लिए स्थित हो जाता है.। 
धर्मोस्तिकायका अभाव होनेसे शआ्रागे नहीं जाता ॥ १६४ || वहाँ वह 
पूर्व शरीरसे कुछ ही कम होता है. तथा अनन्त अप्राप्त पूर्व, अव्या- 
बाघ, अनुपम और अविनाशी सुझको श्राप्त होता है. ॥१६५॥ इस 
प्रकार तत्त्वोंके प्रकाशसे भगवान्‌ धर्मनाथने उस सभाको उस अरार 
आहादित कर दिया जिस प्रकार कि सूर्य कमलिनीकी ॥ १६६॥ 
तंदनन्तर भव्य जीवोंके पुण्यसे खिंचे निःसतह भगवानने अज्ञान 
अम्धकारको नट्ट फरनेके लिए सूर्यकी तरह प्रत्येक देशमे विहार 
किया ॥१६७॥ समस्त पदार्थोंफों अवकाश देने बाला यह आकाश 
प्रथिवीसे कहीं श्रेष्ठ है->यह बिचार कर ही मानो गमन फरनेके 
इच्छुक भगवानने गमन करनेके लिए ऊँचा आकाश ही अच्छा 
सममा था ॥ १६८ ॥ आकाशमे उनके चरणोंके समीप कमलोंका 
समूह लोट रहा था जो ऐसा जान पड़ता था मानो भगवानके 
चरणोंकी अविनाशी शोभा पानेफे लिए ही लोट रह्या हो ॥ १६५॥ 
चूँकि उस समय कमलोंकि समूहने उनके चरणोंकी उपासना की थी 
इसलिए बहू अब भी लक्ष्मीका पात्र बना हुआ है ॥ १७०॥ उनके 
आएेल्ऋणे 'दक्छा चुआ झह यर्णेय्कऋ जो फि सीयकरलब्नीफे 
तिलकऊे समान जान पड़ता था, कह रहा था ऊि संसारमे भगवान्‌का 
खक्रयर्तीपमा अस्सण्डित है ॥१७१॥ चूंकि समस्त पदार्थोको प्रकाशित 
करनेवाले इन भगपानूके तेजसे स्‌्य च्यर्थ हो गया था श्तः मानो 
बह धर्मचक्रे छलसे सेवाफे लिए उनके आगे-आगे द्वी चलने 
लगा द्वो ॥१७र॥ अठिशय सम्पन्न जिनेन्द्रदेव जहा विद्वार करते थे 
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वहाँ रोग, मह, आवड़, शोक तथा शाह आदि सभी दुलंभ हो जाते 
थे॥ १७३ ॥ उस समय सज्नन पुरुष शतुओंके समान निप्फलाम 
मुदरोफे लाभसे सद्दित [ पक्षम कृष्णकान्ति ] हुए थे और प्रिय 
भी प्रभावी तरह निष्कण्टफ परिम्रह-कार्टोंसे रद्दित [ पक्षमे क्षुद् 
शप्रओंसे रहित ] हो गई थी ॥ १७० ॥ जय ऊँ महायलसान्‌ वायु 
भी उनमी अनुशलताको भ्राप्त हो चुकी थी तय वेचारे अन्य शदु क्‍या 
भै जो उनझी प्रतिकूलताम सडे हो से ॥ १७५॥ पेंतालीस धनुप 
ऊँचे सुवर्शसुन्दर शरीरको धारण फरनेवाले जिनेन्द्र, देवोँसे सेवित 
हो ऐसे जान पडते थे मानो दूसरा सुमेरु पवेत ही हो ॥ १७६॥ 

इनकी सभामे वयालीस गणधर थे, नो सौ ती«र बुद्धि वाले 
पूर्व॑धारी थे, 'चार हजार सात सौ शिक्षक थे; तीन हजार बह सो 
अवधिज्ञानी थे; पेतालीस सौ केवलझ्ानी थे, इतने ही पापको नष्ट 
करनेवाले मन पर्ययज्ञानी थे, सात हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक 
थे, दो हजार आठ सौ बादी थे, छद्द हजार चार सो आर्यिकाएँ थीं, 
शुद्ध सम्यग्दशनसे सुशोभित दो लास श्रावऊ थे, पापोंकों नष्ट करने 
वाली चार लास श्राविकाएँ थीं, देव ओर तियंत्र असरयात थे 
॥ १७७-१८२ ॥ इस ग्रशार सेनाकी तरह चार अकारके सघसे 
सुशोमित धर्मनाथ स्वामी मिश्यावादियोंके मुसे आक्ष्ठ समस्त 
पृथिदीफी सुखी कर अहकारी मोह-राजाकी सेनाफ्रो जीत विजय 
लक्ष्मीसे सुशोमित होते हुए वितय-स्तम्भके समान आचरण करने 
वाले सम्मेदाचल पर जा पहुँचे ॥ १८३॥ वहां उन्होंने चेनमासडी 
शुक्ल च॒तुर्थीकों पार राजिके समय साढे बारह लास प्रमाण उत्तम 
आयुका क्षय द्वोने पर आठ सौ मुनियोंके साथ क्षण भरमे ध्यानके 
द्वारा समस्त कर्मरूपी चेडियॉ नष्ट कर दीं ॥१८७॥ 

तदनतर विविध अकारके स्तोनों तथा पुप्पव्ृष्टि आदिसे [पक्षम 


एक्विश सर्ग र्श्ध 


पूलेंके समान सुझुमार चचनेंसे |] हरिचिन्द्र-इन्द्र दया चन्द्रमा आदि 
देवों [ पश्षमे महाऊवि हरिचिन्द्र ) के द्वारा पूजित भगवान्‌ धर्मनाथ 
मोक्षस्क्ष्मीको प्राप्त हुए ओर निवोणक्ल्याणक्की पूजासे पुण्य- 
राशिका सचय करनेवाले भक्त देव लोग अपने-अपने स्थानोंरो 
पप्त हुए ॥ १८५॥ 

इस प्रकार मद्दाकवि श्री हरिचन्द् द्वाराविर चित धर्मेशर्माम्युद्य 
महाऊाब्यमें इक्क्रीसवोँ सरग समाप्त हुआ । 





प्रशास्ति 


श्रीमानू तथा अपरिम्रित सहिमाकी धारण करनेवाला वह नोमक 
चंश था जो कि समरत भूंमस्डलका आभर्ण था तथा जिसका 
हस्तालम्बन पा लक्ष्मी वृद्ध होने पर भी दुगेम मारगेमि कभी स्खलित 
नहीं होती ।। १॥| उस नोमक बंशमे निर्मल मूर्तिके धारक वह झा - 
देव हुए जोकि अलंकारोंम भुक्ताफलकी तरह सुशोभिव होते थे । बह 
कायस्थ थे, निर्दोप गुणमाही थे ओर एक होकर भी समस्त कुलरों 
अलंकृत करते थे ।| ९।। उनके महादेवके पार्बतीकी तरह रघथ्यां 
नामकी प्राराप्रिया थी जो कि सोन्दर्यकी समुद्र, फल्नाओंका कुल 
“भवन थी, सौभाग्य और उत्तम भाग्यका क्रीड़ाभवन थीं, घिलास 
के रहनेकी अट्टालिका थी, सम्पदाओंके आभुपषणका स्थान थी, 
पविश्र आचार विवेक और आश्वयेकी भूमि थी ॥१३॥ उन दोनोंके 
अर्हन्त भगवानके चरण-कमलोंका अमर हरिचन्द्र नामका बहू पुत्र 
हुआ जिसके कि बचन गुरुओंके प्रसादसे सरस्वतीके प्रवाहमे-- 
शाक्षोमे अत्यन्त निर्मल थे ॥2॥ बह हसिचिन्द्र शीरामचन्द्रजीफी तरह 
भक्त एवं समर्थ लघु भाई लक्ष्मणके साथ निराकुल हो बुद्धिरुपी 
पुलको पाकर शाल्लरूपी समुद्रके द्वितीय तटको प्राप्त हुआ था॥ ५॥ 
पदार्थों की विचित्रता रूप गुप्त सम्पत्तिके समर्पणरूप सरस्वतीके 
प्रसादसे सम्योने उसे सरस्वतीया अन्तिम पुत्र होने पर भी मथम पुत्र 
माना था ॥॥॥ जो रस, रूप, ध्यनिके मार्गफ़ा सुण्य सार्थवाह था ऐसे 
डसी महाकबिने कानेंमें अम्रतरसके अयाहके समान यह धर्मशर्मो- 
स्युदय नामका मद्ाकाव्य रचा है| ७॥ मेरा यद्द फाव्य निःसार 


ग्मशर्स्ति > २५७ 


होने पर भी जिनेन्द्र भगयानके निर्दोप चरित्रसे उपादेशताफ़ो प्राप्त 
होगा । क्या शजपुद्रासे चिहित मिद्टीके पिए्डको लोग उठा-उठाकर 
“स्वयं मस्तक पर धारण नहीं करते )| ८॥। समर्थ विद्वानोनि नये-नये 
उल्लेख अपण कर जिसकी घड़े आदरके साथ अच्छी परीक्षा फी है, 
जो विद्वानोंके हृदयरूप क्सौटीके ऊपर सेकड़ीं घार सरा उतरा है, 
ओर जो विविध उत्तियाँसे ब्रिचित्र भाव भी घटनारूप सौभाग्यका 
“शोभाशाली स्थान है. । वह हमारा काव्यरूपी सुषर्ण विद्यनोंके कर्ण- 
युगज़्फा आभूषण हो ॥ €॥ यह जिनेन्द्र भगवानका मत जयबन्त 
(दो, यद दया ऋ्रर्‌ प्राणियोंकों भी शान्त फरे; लक्ष्मी निरन्तर सर- 
स्वतीके साथ साहचरय॑त्रत धारण करे, सल पुरुष शुणवान्‌ मज॒ष्योंमे 
(ईष्योफो छोड़े , सब्जन संतोपकी लीलाको भ्राप्त हों और सभी लोग 
फ्ियोंके परिग्रमफो जानने याले हों ॥ १०५ ! ५ +२० «५२ 
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